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आये-ससक्ृतिके प्राण उपनिषद्‌ हे । उपनिषदोके अनेक अनुवाद 
हुए हे, परन्तु प्रस्तुत अन॒वाद सब अनुवादोसे विशेषता रखता है । इस 
अनुवादसमें हिन्दीको प्रधानता दी गई हूँ । जो व्यक्ति सस्कृतके बखेंडेमें 
न पडकर उपनिषद्का तत्व ग्रहण करना चाहे वह सिर्फ हिन्दी भाग पढ 
जाय । उसे कोई स्थल ऐसा नहों सिलेगा जो सरल न हो, स्पष्ट न हो, 
जिसमें किसी तरहकी कोई भी उल्झन हो । ऊपर मोदें-मोटे अक्षरोंमें 
हिन्दी भाग दिया गया हे, यह हिन्दी भाग धारावाही तौरपर दिया गया 
है, और जो-कोई हिन्दी तथा मूल सस्क्ृतकी तुलना करना चाहे उसके 
लिए अंक देकर नीचे सस्क्ृत भाग भी दे दिया गया है । फ्ठनोट में दिये 
संस्कृत भागको छोडकर जो सिर्फ हिन्दी भाग पढना चाहे वह घाराबाही 
हिंदी भागकों पढता चला जाय--विषय एकदस स्पष्ट होता चला जायगा, 
कहीं, किसी तरहका अटक्ाव नहीं आयगा । पुल्तकफी रूबसे बडी 
विशेषता यही हे कि अनुवाठमें सकक्‍वी१र सवखी मारनेक्ती कोशिश नहीं की 
गई, विपयको खोलकर रख विया गया है । साधारण पढे-लिखे लोगो 
तथा सस्कृतके जगाघ पडितो--दोनोके लिये यह नवीन ढगका ग्रन्थ 
हैं । यही इस अनुवादकी मोलिकता है । 

मुख्य-मुख्य उपनिषद्‌ ग्यारह मानी गई हे । इन सभी उपनिषदो 
का घारादाही हिन्दी अनुवाद इस ग्रन्थर्में मुल-सहित दे दिया गया हूँ । 
पुस्तकको रोचक बनानेके लिये जगह-जगह चित्र भी दिये गये है । सजिल्द 
पुस्तक्क का मूल्य बारह रुपया । 


ब्रह्मचर्य-सन्देश 
[ लेखक--प्रो० सत्यन्नत सिद्धान्तालंकार ] 

नवयुवकोको त्र्मचर्य' जैसे गम्भोर विषयपर सरल, सुन्दर भाषामें 
जो-फुछ कहा जा सकता हूँ इस पुस्तकमें कह दिया गया हूँ । स्पर्गयासी 
स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराजने इस पुस्तककी भूमिका लिसी थी। स्वामी 
श्रद्धानन्ददी महाराज भारत-भूमिफे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षाके 
क्षेत्रम बरह्मचयकोी क्रियात्मक महत्त्व देनेके लिये गुदकुल कागड़ीकी 
स्थापना की थी । ऐसे महायुरुषने इस पुस्तककी भूमिका इसी छिये लिखी 
थी फ्योकि उन्होने पुस्तकक महत्त्वको देख लिया था। इस पुस्तकने हिन्दी 
साहित्यमें असर स्थान बना लिया हूं । पुस्तकफे चार सस्करण निकल चुके 
है, पांचवें सस्क्ररणका प्रवन्ध हो रहा हे। पुस्तककी श्रेष्ठता इसोसे सिद्ध 
है कि इसके गुजराती में दो स्वतत्र अनुवाद हो चुके हे । 

खंडवाका कर्मबीर-पत्र लिखता हे--/इस विषयपर हिन्दीमें 
सबसे अधिक प्रामाणिक, सबसे अधिक खोजपूर्ण और सबसे अधिक 
ज्ञातव्य बातोसे भरी हुई यही पुस्तक देखनेमें आयी है 7” 

दिल्‍लोका “अजु्ता लिखता हँ--“हम चाहते हे कि प्रत्येक 
लव-युवकके हाथमें यह पुस्तक हो ।” 

लखनऊकी “माधुरी लिखती हुं--“भाषा परिभाजित और 
वर्णन-शेली एकदम अछूती हे । मालूस होता है, कोई विज्ञानवेत्ता 
सासारिक तत्व-विवेचनपर व्याख्यान दे रहा है । आजकल जितनी पुस्तकें 
इ से दिषयपर निकली हे, उन सबसे यह बढिया है ४” 

पुस्तक सचित्र तथा सजिल्द है । मुल्य साढे चार रुपया । 


शिक्षा-शास्् 
लेखक-प्रो ० सत्यक्नत सिद्धान्तालंकार तथा आचार्या चन्द्रावती 
लखनपाल एस० ए०, बी० टी० (एम० पी०) 

(शिक्षा के सम्बन्धर्में जितने आधुनिक विचार हे वे सब इस ग्रन्थमें, 
थोडे-सेमें, अत्यन्त सरल तथा रोचक भाषामें दे दिये गये हे । शिक्षाके 
सिद्धान्तशतर7शए06४ 0 707०७४07),शिक्षा की विधि(॥6७६०व 
ए ए0प०४४४०7), शिक्षका चिचान (02ु७789007 0 7तप्र- 
०७07) तथा भारतीय शिक्षाका आदिकालसे आजतकका इतिहास 
(स्ाछ07ए ०0 करता 770708007)--पे सब विषय इस ग्रन्थर्मे 
एक स्थान पर दे दिये गये हे । इस पुस्तककी उपयोगिता इसी बातसे 
स्पष्ट है कि शिक्षा-संस्थाओमें जहा-जहां 'शिक्षा/॑ विषय पढाया जाता 
है चहा-वहा इस पुस्तकका सर्वेत्कृष्ट स्थान हूँ । 

पुस्तककी भूमिका श्रीसस्पूर्णाननदर्जकी उस्च समयकी लिखी हुई 
है जब वे शिक्षा-मत्री थे। सजिल्द पुस्तकका दाम तीच रुपया । 

>> स्थिति 
स्त्रियों की स्थिति 
लेखिका-आचार्या चन्द्रावती लखनपाल एस० ए०, 
बी० टी० (एस० पी० ) 

इस पुस्तककी लेखिकाको, इस पुस्तकके लिखनेपर हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन ने सर्वोत्तम लेखिका घोषित कर ५०० (पाच सौ) रुपयेका 
'सेकसरिया पुरस्कार! दिया था। इस पुस्तकमें स्त्रियो सम्बन्धी प्रदनोपर 

बिल्कुल सौलिक ढगसे विचार किया गया है । पुस्तककी विचार-घारा 
में एक प्रवाह है जो साहित्यिक पुस्तको में कम देखने में आता हू । यह पुस्तक 
पिता अपनी, पुत्नीको, पति अपनी पत्नीकों और भाई अपनी बहिनको 
भेंट दे तो इससे बढकर दूसरी भेंट नहीं हो सकती । 

सजिल्द पुस्तकका दाम साढ़े तीन रुपया । 


मगलाप्रसाद परितोपिक-प्राप्त 


शिक्षा-सनोविज्ञन 
लेखिका-आचार्या चन्द्रावती लखनपाल एम० ए०, बी० टी० 

'शिक्षा-सनोविज्ञान' पर यह हिन्दीमें सर्वोत्तम पुस्तक हूँ । इसपर 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनने १४०० (बारह सो) रुपयेक्ा सगलाप्रसाद- 
पारितोषिक देकर लेखिकाको सम्मानित किया हू । 

काशी-विद्वविद्यालयके ट्रेनिंग कॉलेजके उस समयके प्रिन्सियल 
जिस समय यह पुस्तक लिखी गई थी रायबहादुर पं० रूज्जाशंकर झा, 
आई० ई० एस० ने इस पुस्तकपर निम्न सम्मति प्रकट की थी .-- 

“मुझे शिक्षा-सनोविज्ञान विषयसे विशेष प्रेम है, और मुझे इस विषय 
की अनेक पुस्तकें देखनेका अवसर मिला है। हिन्दीमें इस विदयपर अभी 
तौन-चार ही पुस्तक छपी हे, वे भी देखी हे, परन्तु चन्द्रावतीजीकी पुस्तकें 
निम्न गुण सुझे बहुत अधिक पसन्द आये --- 

१ चस्धावतीजीने विषयक बहुत हूं, अच्छा अध्ययन कर लिया हे, 
और उनकी बुद्धि कुशशय्र और निर्मल होनेके कारण उन्होने विषयकोी 
बारीकियोको भी खूब समझा हें । 

२. विषय बहुत ही रोचकरूपसे सामने रखा गया है, शब्दाडम्बर 
नहीं है । भाषा सरल तथा शुद्ध है। पारिभाषिक शब्द रनको एकदम 
ठीक जचते हे । 

३ उदाहरण अपने अनुभव से दिये हे । 

४ सनोविज्ञान जटिल विषय है, परन्तु लेखिकाने ट्रेनिंग कॉलेजकी 
पद्धतियोका अनुसरण करके विषय अत्यन्त रोचक और बहुत हूँ। स्पष्ट 
बना दिया हूं । 

चल्वावतीजी ने ऐसी उत्तम पुस्तक लिखकर हिन्दी-साहित्यकी भारी 
सेवा की है, और ट्रेनिंग कॉलेजको तो वरतंतुके शिष्यके समान १४ 
फरोडकी दक्षिणा चुका दी है ।” 

पुस्तक सचित्र है, सजिल्द हुं--दाम पाच रुपया । 
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८) 
मामका 

पिछले दिनो योरुपसे फ्रंक वुकमंनकी दो सौ स्त्री-पुरुषोको सडलो 
भारतमें आयी, और उन्होने जगह-जगह एक बातकी घूस मचा दी । 
उनका कहना था कि वे ससारको एक नये सिरेसे बनाना चाहते है । अब- 
तक हमने विश्वके विकासमें ईर्षा-देष, लूट-खसोट, छीजना-झपटीको 
आधार बनाकर सद-कुछ किया, इससे लडाई-झगडें-अशान्ति बढी, अब 
हम इन तत्त्वोके स्थानमें सत्य, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, तपस्याको आधार 
बनाकर विश्वका नव-निर्माण करना चाहते हे । इस विचार-धाराको 
उन्होने नितिक-सेन्यीकरण' (४0790 6-७7797707/ ) का नाम 
दिया हे । भौतिकवादके गढ योरुपमें आध्यात्मिकताकी इस प्रकारकी प्रति- 
क्रियाका उत्पन्न हो जाना कोई आइचर्यकी बात नहीं है । भारतके ऋषि- 
सुनियोने सहस्नो वर्ष पहले, अनुभवसे, यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि 
भोतिकवाद जिन तत््वोको आधार बनाकर चलना चाहता है वे सारहीन हे, 
उन्हें जीवनकी नींवर्में डाठकर चलनेसे मनुष्य एक कदम भी आगे नहीं 
बढ सकता। आजतक काम-कोध-लोभ-मोहको आधार बनाकर चलनेसे 
दुनियाँ कहां तक आगे बढी ? 

भारतके आध्यात्मिक विचारकोका तो कहना यह था कि और तो 
और, भौतिकवाद भी इन तत्त्वोके सहारे अपने भवनका निर्माण नहीं कर 
सकता । कौन भौतिकवादी है जो सार-काट, झूठ, चोरी, बेईमानी और 
संयमहीनताको ठीक कहता हो ? कोई नहीं कहता । परन्तु क्यो नहीं कहता ? 


५.) 


जब, जो दीखता है वही सत्य है, जो नहीं दीखता वह छूठ हूं, तब तो स्वार्य 
ही संसारका अंतिम लक्ष्य हो सकता है, परार्थ, सेवा, प्रेम, मंत्री, वन्धुत्व-- 
ये सिर्फ मन परचानेंके तत्व हो सकते है, ऐसे तत्व जो जबतक स्वार्थको 
सिद्ध करें तबतक ठोक, जहां व्यक्तिके स्वार्यमें बाधक पड़ें, बहा गलत । 
भौतिकवादी दृष्डिसि ऐसा ही होना चाहिये, परन्तु आदइचर्यकी बात है 
कि भौतिकवाद भी उन्हीं तत्वोका नाम लेता है जिनका चाम अध्यात्मवाद 
लेता है। सचाई, प्रेम, ईमानदारी और इनसे मिलते-जुलते तत्त्व जो 
अध्यात्मवादकी नींव पडे हे उन्हें भोतिकवाद भी छोड़ना नहीं चाहता । 
प्रश्न यही है कि भौतिकवाद इन्हें एकदम छोड देनेसे क्यों घबराता है ? 
इस प्रइनका उत्तर यही हो सकता है कि भौतिकवाद इन आध्यात्मिक 
तत््वोको इसलिए नहीं छोडना चाहता क्योकि उसे भी दीखता है कि 
* घोर-से-घोर जड़वादी जगत्‌र्में सचाईसे ही काम चलता है, झूठसे नहीं, प्रेमसे 
ही इस सश्यीनकी कक्शताको मिटाया जा सकता हैं, ईर्षा-हेष, लडाई- 
झगड़ेसे नहीं । हां, इसमें सन्देह नहीं कि क्योकि अहिसा, सत्य, अस्तेय 
आदि सावेत्रिक तथा सार्वभीसम झूपसे अध्यात्मन्तत््व हैं, भौतिकवादके 
ये मूलतत्त्व नहीं हे, इसलिए भौतिकवाद इन तत्वोको तभी तक पकडता है 
जबतक ये व्यक््तिके स्वार्थकोी सिद्ध करते दीखते है, जहां इनसे व्यक्तिको 
अपना स्वार्थ सिद्ध होता नहीं दीखता वहीं वह इनसे किनारा काटनेकी 
कोशिश करता है । भोतिकवादीकों सचाई तबतक ठीक जंचती है जबतक 
इससे उसका मतलब सिद्ध होता है, जहां स्वार्थको ठेस रूगी चहीं झूठ 
ठीक और सचाई ग्रलूत रूगने लूगती है । ईमानदारी भी तभी तक ठीक है 
जबतक अपना मतलब निकलता हो, जहा स्वार्थ बेईमानीसे सिद्ध होता हो 
वहां बेईमानी ठीक मालूम पड़तो हैँ । स्वय कोई सच बोलना नहीं चाहता, 
परन्तु दूसरेको झूठ बोलते देख उसपर बरस पडता है; स्वयं हरेक बेई- 


( हे) 


सानी करता है, दूसरेको ईसानदारीसे न बरतते देख तिलूमिला उठता है; 
अपने आप दुराचार करे तो कुछ नहीं, परच्तु दूसरेको सदाचारसे हटते 
देखकर सहन नहीं करता । अपने लिये कुछ नहीं, दूसरेके लिये सब-कुछ । 
भौतिकवाद इस दृष्टि-कोणपर टिकनेका प्रयत्न करता है, परन्तु धीरे- 
घीरे यह जाहिर होने लगता है कि यह दृष्टि अपनेको स्वयं काट डालती है । 
यह कंसे हो सकता है कि हम झूठ ओर बेईसानी को अपना आधार बनायें 
ओर दूसरोसे सच और ईसानदारीकी आया करें ? यह स्थिति टिक नहीं 
सकती । दूसरेके लिये जो ठीक है वही हमारे लिये भी ठीक है-ऐसा मानने 
से ही व्यवहार चल सकता है। सचाई, ईमानदारी, प्रेम-ये तत्व जब दूसरे 
में हो तभी मेरा काम चलता है, इनके बिना नहीं, तब मेरेमें भी तो इन्हीं 
तत्वोके आनेसे ससारका कारोबार चलेगा। तभी तो प्रगाढ भौतिकवाद- 
की अवस्थामें भी सत्य, अहिंसा, प्रेम, विदव-बन्धुत्व आदिके आध्यात्मिक- 
तत्त्व मानो हमें चिपटे-से जाते हे, हमें छोडते नहीं । हमारे चाहे-अनचाहे, 
जानें-अनजाने असत्यको सत्य, द्वेषको प्रेम, दुराचारको सदाचार 
छुरीकी तेज्ञ घारकी तरह चीरता हुआ भें बढ आता है । ऐसा 
क्यो होता है ? ऐसा इसलिये होता है क्योकि ये ही तत्त्व शाश्वत हे, नित्य 
है, भोतिकवादके लाख कोशिश करनेपर भी हम इनसे अपना पीछा नहीं 
छुडा सकते । ये आध्यात्मिक-तत््व विध्वकी रचनाके आधारमसें नींव 
बनकर बेठे हुए हे । जिसने कहा था-सत्येनोत्तभिता भूमि.-सत्यपर 
भूमि टिकी हुई है-उसने एक ऐसी सचाईकी घोषणा की थी जिसे सहल्लो 
वर्षोक्ती भोतिकवादकी ठक्‍कर भी नहीं हिला सकी । भौतिकवादी विश्व 
की रचनामें कुछ भौतिक तत्त्वोका दर्शन करते हे, ये तत्त्व ठीक है, इससे 
कोई इन्कार नहीं करता, परन्तु भारतके तत्त्व-बेत्ताओने कुछ ऐसे सूल- 
तत्त्वोके दर्शेच किये थे जिन्हें अगर विश्वकी नींवमेंस खींच लिया जाय 
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तो यह विशाल जगत्‌ मट्ठीके ढे रकी तरह नीचे आ गिरता हूँ । इन तत्वोके 
दर्शन करनेवालोने आर्य-सस्कृतिको जन्म दिया था, और उन्होने इन्हीं 
तत्वोको आधार बनाकर जीवनके भव्य-भवन को खडा किया था । इस 
पुस्तकर्म हम जगह-जगह उन्हीं तत्त्वोके दर्शन करेंगे । 

आये-सस्कृतिके विषयमें बहिरंग-दृष्टिसे कई पुस्तकें लिखी गयी है । 
यह ससस्‍्कृति कब उत्पन्न हुई, कहा उत्पन्न हुई, ऐतिहासिक दृष्टिसे कहा- 
कहा पहुंची ? हमने इस पुस्तकें अन्तरग-दृष्टिसे विचार किया है । आर्य- 
सस्कृति क्‍या है, इसके सूल-तत्त्व क्या हे, उनका वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञा- 
निक आधार क्या है, वर्तमानकालीन विचार-घारासें उनका क्‍या स्थान 
है, भारतके ऋषि-सुनियोकी जीवनके प्रति दृष्टि क्‍या थो, संस्कृतिके 
जिन मूल-तत्त्वोका उन्होने दर्शन किया था उन्हें जीवनसें क्रियात्मक तथा 
व्यावहारिक रूप किस प्रकार दिया था--हन्हीं सब बातोका इस पुस्तकसें 
विवेचन करनेका प्रयत्न किया गया है । 


विद्या-विहार $ --सत्यक्नत सिद्धान्तालंकार 
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सदियोकी पराधोवताके बाद आज भारत स्वाधीनताके सार्गपर चल 
पडा है । अबतक हम दूसरोके दिखाये सार्मपर चलते थे, जब अपने 
निर्धारण किये हुए सार्मपर चलेंगे । हमारा मार्ग क्या होगा-यह भविष्यत्‌ 
बतछायेगा, परच्तु भूतके आधारपर, भारतीय विचारधाराकी परपराके 
आधारपर, भारतीय-साहित्यके आधारपर यह बतलाया जा सकता है कि 
अबतक हमारे झार्गकी दिज्ञा क्या रही है, हम पराधीन होनेसे पहले सैकडो 
नहीं, हजारो सालोतक किस सार्गेपर, और उस सार्गपर भी किस दिल्लाकी 
तरफ चलते रहे हे। आये-सस्कृतिके मूल-तत्त्वोको जाननेवालोका 
यह निश्चित विचार है कि प्राचीनकारूमें भारतके ऋषि-महंर्षियोने 
भारतको जिस सर्मपर डाला था, इस देशके सम्मुख जो लूक्ष्य 
निर्धारित कर दिया था, वही मार्ग और वही लक्ष्य हमारा और 
ससारका कल्याण कर सकता है, और अब फिर भारतको अपने तथा 
विश्वके कल्याणके लिये उसी सार्गएर चलना होगा, उसी ध्येयकों अपना 
लक्ष्य बनाना होगा । भारतके सविष्यका निर्माण अगर ऋषि-सुनियोकरे 
निर्धारित किये हुए लक्ष्यकों सम्मुख रखकर होगा, तो यह देश फिरसे 


द्ृ आरय॑-सस्कृतिके मूल-तत्त्व 


ससारका मार्ग-प्रदर्शक बनेगा, फिरसे दुनिर्याका सरताज होगा । परन्तु 
प्रहन उठता है कि वह लक्ष्य क्या था, उसे कहा ढूढें, कहा पायें ? 
उस लक्ष्यको पानेके लिये हमें “आर्य-सस्कृति के मूल-तत्त्वोकी खोजमें 
निकलना होगा । इस देशने अपने यौवन-कालमें एक सस्कृति' को जन्म 
दिया था जो अन्य सस्क्ृतियोसे भिन्‍न थी। जैसे आजकल बडे-बड़े शहरो 
पर गौरव किया जाता है, अमुक शहरमें चालीस मज्िलके मकान है, 
साठ-साठ_ मीलके दायरेतक मकान-ही-मसकान बने हुए हे, वेसे 
भारतीय संस्कृतिमें बड़े-बड़े तपोवनोपर गौरव किया जाता था। 
अमुक ऋषि दण्डकारण्यमें रहते हे, अमुक ऋषि वृहदारण्यमें निवास 
करते है ! उस संस्क्ृतिमें शहर तो थे, परन्तु शहरोकी अपेक्षा जगल अधिक 
मशहूर थे। शहर चारो तरफसे ऐसे वनोसे घिरे हुए थे, जिनमें तपस्वी लोग 
अपनी कुटियाओंमें बेठे आध्यात्मिक तत्त्वीका चितन किया करते थे । 
तपोवनोकी वह ससस्‍्क्ृति आजको शहरोंकी सभ्यतासे मौलिकरूपमें 
भिन्न थी । हम इस पुस्तकर्में जगह-जगह उस सस्क्ृृतिका उल्लेख करेंगे, 
परन्तु क्योकि आजकलके लोग तपवनोके उन ऋषि-मुनियोके लिये 
सभ्य शब्दका प्रयोग करते हुए हिचकिचातें हे इसलिये यह जान लेना 
आवश्यक है कि सभ्यता तथा सस्क्ृति' म क्‍या भेद है, और अगर हम 
उन्हें सभ्य न कहें, तो क्या हमारे किसी मान-दडसे वे जीवनकी तुलामें 
हमसे नीचे उतरते हे ” 


सभ्यता' भौतिक और 'सस्क्ृति' आध्यात्मिक है-- 
समभ्यता' तथा संस्कृति' में आधारभूत भेद है । सभ्यता शरीर है, 


संस्कृति आत्मा है; सभ्यता बाहरकी चीज़ है, संस्कृति भीतरकी चीज़ है; 
सभ्यता भौतिक विकास का नाप्त है, सस्कृति आध्यात्मिक विकासका 
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नाम हैँ । रेल, तार, रेडियो, मोटर, हवाई जहाज़ आदि-प्रे सब सभ्यताके 
विकासके निदर्शक हैं; सचाई-झूठ, ईमानदारी-बेईमानी, सन्‍्तोष-असतोष, 
सयम-सपमहीनता आदि-ये सब सस्कृतिके ऊचे या नीचे विकासके निदर्शक 
हें । 

यह ज़रूरी नहों कि संस्कृतिके विकासमें हम इस परिणामपर ही 
पहुचें कि हमें जीवनमें सचाई से ही काम लेता चाहिए, झूठसे नही; 
ईमानदारीसे ही रहता चाहिए, बेईमानीसे नहीं, सतोषको ही लक्ष्य 
बनाना चाहिए, अप्तन्तोषफो नहीं; संप्तते ही रहना चाहिए, 
असंयमसते नहीं । हो सकता है, कोई देश ऐसी सस्कृतिको ही अपनाये जिसमें 
झूठ, बेईमानी, असन्तोष, सयमहीनता आदि ही आधारभूत तत्त्व हो, 
परन्तु ऐसोको 'सु'-संस्कृत नहीं कहा जाता । सस्क्ृतिके क्षेत्रमें जो छोग 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्ह्मचर्य, अपरिग्रह तथा इसी प्रकारके आध्यात्मिक 
तत्वोको आधार बनाकर चरूंगे वे एक प्रकारकी सस्क्ृतिको जन्म देंगे, 
जो हिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नट्मचर्य और परिग्रह आदिके दूसरी प्रकारके 
तत्वोको आधार बनाकर चलेंगे वे दूसर प्रकारकी सस्कृतिको जन्म देंगे । 
इन दोनोका क्षेत्र संस्कृति होगी-एक ऊची सस्कृति, दूसरी नीची सस्कृति- 
परन्तु उप्ते सभ्यता नहीं कहा जायगा । सभ्यताका संबंध (हिसा-अहिंसासे, 
सत्य-अपतत्यप्ते, अस्तेय-स्तपप्ते, बरहुमवर्ष-अन्नह्टमचर्षसे, जपरिग्रह-परिग्रहसे 
नहीं । एक व्यक्ति पैसेवाला है, बडे भारो मकानमें रहता है, दो-चार 
मोठरे है, पाच-दस नौकर हे, धरसें रेडियो है, परन्तु परले दर्जेका झूठा, 
बेईमान, दुराचारी, दराबी हे । वह सभ्य है, सुसस्कृत नहीं; ऊचे अर्थो्मि, 
उसके पास सभ्यता हैँ, संस्कृति नहों, और अगर उसके पास कोई संस्कृति 
हूँ, दो वह ऊची-सस्क्ृति, देवी संस्कृति नहीं, नीची-सस्क्ृति, आसुरी 
सस्क्ृति है, क्योंकि वह अहिंसाके स्थानमें हिसाको, सत्यके स्थानमें असत्य- 
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को, अस्तेयके स्थानसें स्तेयको, ब्रहमचर्यके स्थान में अब्रह्मचर्येको, 
अपरियग्रहके स्थानों परिग्रहकों जीवनका आधार बताये हुए है । नीची, 
आसुरी सस्कृतिको-ऐसी सस्क्ृतिको जो झूठ, वेईमानी, ईर्बा, हद, घृणा 
आदिपर खडी हो-कोई सस्कृति नहीं कहता, इसलिये हम भी इस 
प्रकारकी सस्क्ृतिक लिये 'सस्कृति' शब्दका प्रयोग नहों करेंगे । इस दृष्ठिसे 
कोई व्यक्ति सभ्य' होता हुआ असस्कृर्ता हो सकंता है, ओर सुसस्कृत' 
होता हुआ असभ्य' हो सकता हैँ क्योकि सभ्यता भौतिक है, वाहरकी चीज़ 
है, संस्कृति---अच्छी हो, बुरी हो---भाध्यात्मिक हे, भीतरकी वस्तु है । 
विश्वामित्र ऋषि जगलमसें एक पर्ण-कुटीमें रहते थे, वशिष्ठ ऋषि चर्म 
पहनते थे, महाराजा रासचद्ध घोडेके रयपर सवारी करते थे, 
सस्यता' की दृष्टिसि आजकलरके महलोमें रहनेवालो, मिलोका 
नुलायम कपठा पहनदेवालो और हवाई जहाज़की सवारी करनेवालो 
से वे नोचे थे, परन्तु 'सस्क्ृति' की दृष्टिसि वे आजकलके लोगोसे 
बहुत ऊचे थे, क्योकि आत्म-तत्वफो निख्वारनेवाले, नीचेको ऊंचा ग्नानें- 
वाले, सनुष्यको मनुष्य बनानेवाले सस्कार उनके रोस-रोसमें बसे हुए थे। 

सभ्यता और सस्कृति'! साय-साथ भी चल सकती हे, एक दूसरे 
के बिना भी रह सकती हे । यह हो सकता है कि एक देश भौतिक-दृष्टि 
से अत्यन्त उन्नत हो, उसमें रेल, तार, रेडियो, मोटर-सव-कुछ हो, और 
साथ ही उस देशके वासी अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्ममचर्य, अपरिग्रह आदिके 
आध्यात्मिक तत्त्वोको भी जीवनका सुख्य सूत्र समझते हो । यह तो सबसे 
ऊंची अवस्था हैं, आदर्श स्थिति हैं। इस अवस्थासें उस देशकी सभ्यता 
तथा सस्क्ृति दोनों ऊची कही जायगी। यह भी हो सकता है कि एक देश 
भौतिक दृष्टियोसें बहुत ऊचा हो, वहां विज्ञानके सब ऊविष्कार 
अपनी चरम सीमापर पहुच चुके हो, परन्तु आध्यात्मिक दृष्टिसे वह बहुत 
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नीचा हो + वहां मोटरें हो, परन्तु मोटरोपर बेठकर लोग डाके डालते हो; 
रेडियो हो, परन्तु रेडियोपर अइलोल ओर गन्‍दे ही गाने गाये जाते हो । 
इस अवस्थार्ें उस वेशकी सभ्यत्ता ऊची, परन्तु सस्कृति नीची कही 
जायगी । यह भी हो सकता है कि एक देश भौतिक-दृष्टिसे नीचें स्तर 
में हो, परन्तु आत्मिक-स्तरमें बहुत ऊंचा उठा हुआ हो । उस देशके वासी 
दूसरेके दु.खमें ठु खो होते हो, इूसरेके कल्याणक्रे लिये अपने स्वार्थ 
को तिलाजलि देते हो, झूठ, बेईमानी, दुराचारसे दूर रहते हो, परच्तु दे 
मोटरोके बजाय बेलगाडियोमें चलते हो, महलोके वजाय झोपषडोमें रहते 
हो । इस अजस्थारें यह देश सस्यतामें भले ही पिछडा हुआ गिना जाय, 
परन्तु सस्कृतिसें उस देशके सामने सिर झुकाना होगा। 

इस विवेचनसे यह स्पष्ठ हो जाता हैँ कि सभ्यता तथा सस्क्षति' 
में ऊचा स्थान संस्कृतिका है--ऐंसी सस्कृतिका जिसके आधारमें सचाई, 
ईमानदारी, सतोष, संबमर, प्रेम आदि आध्यात्मिक्र-तत्व काम कर रहे 
हो । रेल, तार, रेडियोको ससारकों इतनी आवश्यकता नहीं, जितनी 
सचाई, ईमानदारी, सवबम और विश्व-प्रेमफ्नी । दोनोका होता सबसे 
अच्छा, परस्तु दोनो न हो तो सस्कृतिका होना सभ्यतासे अच्छा । सम्पता 
फो संस्कृतिकी रक्षाके लिये छोडा जा सकता है, सस्कृतिको सभ्यताक्ी 


रक्षाके लिये नहीं छोटा जा सकता। आत्पाके लिये शरीर छूट सकता है, 
एरीरके लिये आत्मा कैसे छुटेगा ? 


सस्क्ृृति किसी समकक्‍्तत केन्द्रीय-विचारसे उत्पन्न होती है-- 
हमने देखा कि सभ्यता तथा 'सस्कृति' में क्या भेद है। हमने यह 

भी देखा कि सस्कृति' क्या है * परन्तु 'संस्कृति' उत्पन्न कंसे होती है ? 

'सस्क्ृति' का उद्भव जातिके जोवनके किसी ऐसे सशक्त विचारसे होता 
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है जो उस जातिके जीवन-रूपी वृत्तका मानो केन्द्र होता है, उस जातिके 
विक्रासकी सम्पूर्ण घारा उसी विचार-रूपी ल्ोतसे सानो प्रवाहित होती है । 
जिस जातिक्ते पास उसके जोवनको विकसित करनेवारा ऐसा सशक्त 
केन्द्रीय विचार नहीं होता, उस जातिकी सस्क्ृति शून्यके बरावर होतो है, 
जिम्तके पास होता है उसकी संस्कृति उस जातिको सैकडोमें एक बना देती 
है। संस्कृतिका प्रवाह जीवनके किसी केन्द्रीय विचारसे प्रस्फुटित होता है । 
यह विचार ऐसा होता है जैसे शरीरमें आत्मा। आत्मासे शरीरका जीवन 
है, उस केन्द्रीय-विचारसे संस्क्ृतिका जीवन है । यह विचार जितना प्रवल 
होगा उतनी सस्क्ृति प्रबल होगी, प्राणवबती होगी, यह विचार जितना 
निर्बेह होगा उतनी सस्क्ृति निर्वल होगी, प्राणहीन होगी । ससारमें 
एक नहीं अनेक सस्कृतिया आयी ओर नष्ट हो गयीं । क्यो नष्ठ हुई ? इस- 
लिपे क्योकि उन सस्कृतियोका केन्द्रीप-विचार निर्बल पड गया, ससार 
में विचारोके संघर्षमें वह टिक नहीं सका। जिस जातिके जीवनमें कोई 
केन्द्रीय विचार नहीं होता, ऐसा विचार नहीं होता जिसके लिये वह जाति 
जीती-मरती है, वह ससारमें विजय प्राप्त करती हुई भी उस जातिके 
सम्मुख सिर झुका देती है जिसे इसने जोता होता है। जिल जातिके जीवनसें 
कोई केन्द्रीय-विचार होता है, ऐसा विचार होता है जो उसे मरते-मरते 
भी ज़िन्दा रख सके, वह पराजित होती हुई भी विजेताओके सामने सिर 
नहीं झुकाती । मि्र, ग्रीस, रोस, बेवीलोनकी सस्कृतिया नष्ठ हो गयी। 
क्यों लष्ट हुईं? इसलिये क्योकि इन देशोकी सस्कृतियोको जीवित 
रखनेवाला कोई ऐसा सबल, सशक्त, प्राणवान्‌ विचार नहीं रहा जो इनकी 
ससक्ृतियोको जीवित रख सकता । ये देश तो अब भी मौजूद हे, परच्तु 
अब जो-कुछ है, वह ईंट-पत्थर है, जिस केल्लीय विचारने इन ईंट-पत्यरोको 
खडा किया था, जिस विचारने मिल्नकों मित्र, यूनातकों यूनान और 
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रोसको रोम बताया था वह समाप्त हो गया--आत्मा चला गया, शरीर 
रह गया, परन्तु सस्क्ृति तो आत्मा हे, शरीर नहीं, इसलिये शरीरके रह 
जानेपर भी आत्माके न होनेके कारण उन देशोका होना-न-होना बराबर 
है। भारत सदियोतक पराधीन रहा, इस पराधोनताको भारतके 
शरीरने माना, इसके आत्माने नहीं साना। क्यो नहों माता ? इसलिये 
क्योकि भारतीय संस्कृतिके आधारमें कोई ऐसा केन्द्रीय विचार था, जो 
दवाये दव नहीं सका, मिटाये सिट नहीं सका, हटायें हद नहीं सका। 
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वह केन्द्रीय-विचार क्या था ? भारतकी संस्कृतिके प्राण बेद रहे है, 
उपनिषद्‌ रहे हे, गीता रही हैं। यहाकी सस्कृतिका मूल-मन्न वही विचार 
था जिसका वेदके ऋषियोने गान किया था, जिसका उपनिषदोंके मुनियो 
ने उपदेश दिया था, जिसका गीतामें श्रीकृष्णने प्रतिषादन किया था । 
यहाका मूल-भूत विचार एक था--प्रकृति है, परन्तु प्रकृति ही सब-कुछ 
नहीं, प्रकृतिके पीछे आत्म-तत्त्व है, वही तत्व जिसे कुछ लोग परमात्मा कहते 
है; शरीर है, परन्तु शरीर ही सब-कुछ नहीं, शरीरके पीछे भी आत्म- 
तत्त्व हे, वही तत्त्व जिसे कुछ लोग जीवात्मा कहते है । प्रकृति और शरीर 
का खेल संसार है, ससार है, तो ससारका भोगना भी दल नहीं सकता; 
परन्तु जेसा सत्य यह है कि ससतारको हमने भोगना है, वेसा ही अठल सत्य 
यह भी है कि ससारको हमने छोडना भो है। परसात्म-तत्त्वके सामने 
प्रकृति-तत्व तुच्छ है, जीवात्म-तत्वफे सामने शरीर-तर्व तुज्छ है । जीवात्स- 
तत्वने शरीरकों साथव बताकर परमसात्म-तर्वकी तरफ आे-आगे बढते 
जाना है, जहा पहुंच चुका हैं उसे छोडकर जहा नहीं पहुचा वहा कदम 
बढाता हू । द्वेत सा्े, अद्वेत मानें, आस्तिकवाद सातनें, न/स्तिकवाद मा्से- 


१२ भार्य-सस्कृतिके मूल-तत्त्व 


आयें-सस्कृतिकी घोषणा हेँ कि जब प्रत्येक व्यक्तिकों ससार किसी-न- 
किसी दिन छोड़ना है, तब ससारमें रमे रहना, इसीके भोगोमें लिप्त रहना 
किसोका अन्तिम लक्ष्य नहीं हो सकता । सुख तो नास्तिक-से-तास्तिक 
भी चाहता है । सत्तारको भोगनेमें सुख उँ, परन्तु इन भोगोमें लिप्त रहनेमें 
सुख नहीं । जोवनका वही मार्ग सुख देनेवाला है जिससे मनुष्य ससार 
को भोगता हुआ भी उसमें लिप्त न हो--एव त्वयि नान्वथेतो5स्ति न 
कर्म लिप्यते नरे' । जब अन्तिम सत्ता इत्तकी चही, उसको है, विश्वकी नहीं, 
विश्वात्माकों हैं, तब सिरलेय, निस्सग, निष्काम-भावसे ससारमें रहता-- 
यही तो जीवनका एकसात्र लक्ष्य रह जाता है। इस विचारमें ससार 
को बिल्फुल त्याग देनेका, जगलमें भाग जानेका भाव नहों है । आर्य-सस्कृति 
यथार्यवादी सस्कृति हैं। ससार जो-कुछ दिखायी देता हैँ वह उसे वैसा 
मानती हूँ, उसकी सत्ताको पुरी तरहसे स्वीकार करती है । यह ससार हमारे 
भोगनेके लिये रचा गया है । यह इसलिये नहीं रचा गया कि इसे देखकर 
हम आखें मूद लें, इससे भाग खडे हो। आर्य-सस्कृतिका मौलिक विचार 
यह है कि ससार तो भोगनेके लिये ही रचा गया है, इसे भोगो, परन्तु 
भोगतें-भोगते इसमें इतने लिप्त न हो जाओ कि अपनी सुध-बुध ही भुला 
दो, अपने आपेको इसीमें खो दो । ससारको भोगो, परस्तु त्याग-पुर्वेक, 
ससारभें रहो, परन्तु निलिप्त होकर, मिससग होकर, इसमें रहते हुए भी 
इसमें न रहतेंके समान, पानीमें कमरू-दरूकी तरह, धीमें पानीकी 
बूदकी तरह यह सब इसलिये, क्योकि यथार्थवादी दृष्टिसे जेसे ससार 
का होना सत्य है वेसे यथार्थवादी दृष्टिसे ही ससारका हमसे छूटना भी सत्य 
है । भोगना' और त्यागना--इन दोनों सत्योका सम्सिश्रण ससारकी 
ओर किसी सस्कृतिमें नहीं है, सिर्फ आययं-सस्क्ृति्मों है। अन्य सस्कृतिया 
इन दोनोमेंसे सिर्फ एक सत्यको ले भागी हू । कोई त्यायवादको ले बँठी 
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है, कोई भोगवादको; किसोने प्रकृतिवादको, भौतिकवादकों जन्म दिया, 
किसीने कोरे अध्यात्मवादकों ।| भोग और त्यागका समन्वय, भोतिकवाद 
और अध्यात्मवाद का मेल सिर्फ आयये-सस्कृतिम पाया जाता है, और 
यही इस ससस्‍्कृतिका आधार-भूत मौलिक विचार है । 
हम पहले ही कह चुके हे कि ससारकी महान्‌ सस्कृतिया किसी 
केन्द्रीय विचारका विकास होतो है । वह विचार जितना प्रबल होगा, 
उतनी ही वह सस्क्ृृति बलचती होगी, उस विचारके वेगको अपने विकसससें 
प्रकट कर सकेगी, जितना वह विचार निर्बल होगा, उतनी ही वह संस्कृति 
भी निष्प्राण-सी, निर्बेश-सी होगी । जो सस्क्ृति जीवित रहना चाहती 
है उसके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने आधार-भूत मूल- 
विचारके वेगकी प्रबलताकों बनायें रखे। उसके लिये यह भी आवश्यक 
हो जाता हे कि उस विचारकी प्रबलताके साथ-साथ उस विचारकी घारा- 
वाहिकताकों भी कायम रख सके | यह न हो कि आज वह विचार आखोके 
सामने आया, कल लुप्त हो गया। आज क्या, और कर क्या, एक पीढ़ी क्या, 
और दस पीड़िया क्या, उस जातिके चढावके दिन दया, ओर उतरावके दिन 
क्या--वह विचार उस जातिका इवास-प्रदवास हो, जीवन-मरण हो, और 
उस जातिके घाराबाहिक जीवनमें घारावाहिक झरूपसे बना रह सके। 
जो जाति अपने जीवनमें अपनी सस्क्ृतिके आधारभूत केन्द्रीय-विचारको 
इस प्रकार जागरूक रख सकती है, उस जातिसें समय-समयपर ऐसे व्यक्त 
प्रकट होते रहते हे जिनका जीवन उस केन्द्रीय-विचारका प्रतीक होता है, 
सूर्त-रूप होता है, जिनके जीवनसें उस केन्द्रीय-विचारको हम उतरा हुआ 
देख सकते हे। संस्कृतिका बल बढे, उसमें वेग दिखाई दे, और हमारी 
सस्क्ृतिका केन्द्रीय-विचार व्यक्ति-व्यफ्तिमें, सबसें नहीं तो किसी एक 
ही व्यक्तिसें हमें मूर्त-रूपर्से दीख पडे---इसके लिये उस केन्द्रीय-विचार 
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की प्राण-प्रतिष्ठा करते रहनेकी, उसे सवरू बनानेकी आवश्यकता हैँ, वह 
जितना सबल होगा उतना ही वह देश में, जाति में, और देश-जातिके 
स्‍त्री-पुरपोके जीवनोमें उत्तरता हुआ दीख पडेगा। 
भारतीय-सस्कृतिके जिस मूल केन्द्रीय-विचारका हमने उल्लेख 
किया वह यहाके व्यक्तियो, और यहाकी जातिके जीवनको प्रभावित 
करता रहा हैं। हमारी जाति इतिहासमें अनेक प्रकारकी उथल-पुथल 
में से गुज्ञरो। इसके चढावके दिन भी आये, उतरावके दिन भी आये, 
परन्तु हमारी सस्क्ृतिका केन्द्रीय-विचार कम-अधिक रूपमे सदा इस जाति 
का मार्गे-प्रदर्शन करता रहा । समय था जव हमने इसी केन्द्रीय-चिचारका 
विकास करते-करते अपने सामाजिक संगठनका निर्माण किया था । समय 
था जब इसी केन्द्रीय-विचारकों लेकर हमने ससार भरको अपने विचारों 
में दीक्षित किया था । ऐसा भी समय आया जब हम संसारके इतिहास 
के पन्नों से सिठ-से गये । उस ससय राखके नीचे दबी आगकी तरह 
हमारी संस्कृति अपने केन्द्रीय-विचारकों लेकर धीमे-धीमे सुरूगती रही, 
परन्तु क्योकि उसे फिरसे प्रचड ज्वालाका रूप धारण करना था, फिरसे 
अन्चकारमें हाथ टठोलत पथ-भ्रष्ट विश्वका मसार्गे-प्रदर्शत करना था इस- 
लिये वह नष्ट नहीं हुई ॥। आज फिर हमें अपनी संस्क्ृतिके केन्द्रीय-विचारको 
लेकर पहले अपने देशका नव-निर्माण करना है, फिर विश्वको अपनी 
सस्कृतिका सन्देश सुनाना है । हमारी सस्क्ृतिके केसद्रीय-विचारमें वह 
बल है या नहीं कि अपने देशका नव-निर्माण कर सके, या विश्व-शातति 
का वह सन्देश संसारके सम्मुख रख सके जिसके लिये आज प्रत्येक देश 
व्याकुल हो रहा है--यह देखनेका समय तो आज आया है। आज 
भारत स्वतत्र होनेके बाद अपने भविष्यका निर्माण करने जा रहा है । 
भारत जो कुछ बनेगा, उसका संसारके भविष्यपर भारी प्रभाव पडनेवाला 
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है। भारतका भविष्य, भारतके भूत-कालकी विचार परम्पराको तोडकर, 
सेकडो और हज़ारों वर्षोकी ऋषि-सुनियोकी तपस्थाक्ो नगण्प समझकर 
नहीं बनाया जा सकता । हम जिस नवीन रचताका निर्माण करने लगेंगे, 
फोई-न-कोई उस रचनासे मेल खानेवाला प्राचीन विचार उस रचनाको 
आकर झांकने लगेगा, उस रचनामें अपनी पुट देने रगेगा। हम अपने देशकी 
प्राचीन उंस्कृतिके विना एक कदस भी आये नहीं बढ सकते, और उस 
संस्कृतिको ससझनेके लिये उसके किन्द्रीय-विचार' को समझे बिना आगे 
ऋदस नहीं रख सकते। 


[२] 
विचारोंके संघर्षमें आर्य-संस्कृतिका दृष्टिकोण 


आशिक दृष्टिकोण और उसकी प्रतिक्रियाए-- 

इस समय एक प्रबद्ू विचार ससारका शासन कर रहा हैं । वह 
विचार यह है कि इस दुनियाँमें जो कुछ दोखता है वही असल है, वही 
हमारी समस्या है, वही हमारा प्रइन है, हमें उसीका हल करना है। हम अपनी 
तरफ देखें तो हमें अपना शरीर दीखता है, दुनियाँकी तरफ देखें तो यह 
ज़मीन, यह पाती, यह आग, यह वायु, यह आसमान-यही कुछ दीखता 
है। संसारमें असली चीज़ मनुष्यमें उसका शरीर, और विश्वें यह प्रकृति- 
बस, यही सब-कूछ है। इन्हे पा लिया तो सब पा लिया, इन्हे खो दिया 
तो सब खो दिया। 

यही सबसे बडा विचार हे जिससे दुनियाँके सब कारोबार चल रहे 
है, और सदियोतक चलते रहे हे । शरीर ही असलो चीज़ हैं, और इसे 
चलानेके लिये रुपये-पेसेकी ज़रूरत है। यह विचार संसारमें इतना प्रवल 
रहा है, और हो रहा है कि इसीको केन्द्र बनाकर दुनियाँसें कई वादोका 
जन्म हुआ। रुपया-पेसा जसा करनेका कभी यह तरीका समझा जाता 
था कि दूसरेके पास जो-कुछ है उस्ते ज़्बदंस्ती छीन लिया जाय। 
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ऐसा करनेवाले चोर-डाकू-लुटेरे कहे जाते हे, परन्तु यही काम सगठित 
रूपसें राजा, सहाराजा, बादशाह करते रहे । इसी खू्यारूको लेकर सिकतन्दर 
अपनो फौजोके बलपर दुनियाँसें लट सचानेके लिये चल पडा था। इसी 
ख्यालको लेकर महमूद गज़नवीने गज़नीमें दुनियाँकी दोलत लूटकर 
जमा कर दी थी। इसी हूयालको लेकर नेपोलियनने योउपमें लूट 
मचायी थी । एक बादशाहके सासने जब एक डाकूको लाया गया तो उसने 
बादशाहसे कहा कि उसमें और वादशाहमें इसके सिवा क्‍या अन्तर है 
कि वह्‌ एक छोटा लदेरा है, और बादशाह बडा लुटेरा? बहुत बड़े 
लुटेरोको बादशाह कहते हे। 

किसी समय फोजें खड़ी करके दुनियाँमें लूट मचाई जाती थी, और 
इस प्रकार धन-दौलत जमा की जाती थी। उसके बाद एक दूसरा युग 
आया। इस समय लूट मचाकर रुपया जमा करना उतना सभ्य तरीका 
नहीं समझा जाने लगा जितना वणणिज-व्यापार करके रुपया जमा करना। 
इस युगर्मे कलू-कारखाने बनें, रुपया पैदा करनेके नये-नयें तरीके निकाले 
जाने लगे, व्यापार बढा । कोई समय था जब आफ़ीकाके जगल बजर भूमिके 
तौरपर पड़े हुए थे। वहां अग्नेज्ञ व्यापारी जा बसे। भारतवर्षसे कूली 
भर्ती करके वहा भेजे गये। ये मज़दूरी करते थे, और इन्हे कौड़ियां देकर 
अंग्रेज़् व्यापारी माऊोमाल होते थे। व्यापार बढ़ानेकी खातिर साम्राज्य 
कायम हुए। अंग्रेज छोग भारतमें व्यापारकी खातिर ही आये, और जब 
उन्होने देख लिया कि यहा रहना व्यापारकी दृष्टिसे, पैसा कमानेकी 
दृष्ठिसि किसी प्रकार लाभप्रद नहीं, तो फौरन यहांसे चल दिये। 

सिकन्दर, महमूद, नैषोलियनका युग और बडे-बड़े राज्योका वणिज- 
व्यापारसे रुपया कमानेका युग--थे. दोनो पूजीवाद' के युग है | राजा 
लोगोका फौज़ें लेकर लूठके लिये निकल पडना, और अग्नेज्ञ व्यापारियों 

र्‌ 
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का कलू-कारखानो हारा पैसा जमा करना--दोनो पू जीवादी विचार- 
धाराके परिणाम हूं। परन्तु क्या यह विचार-धारा देरतक टिक सकती 
है ? क्या यह लूट-खसोट देरतक चल सकती है ? मनुष्य तो मनुष्य 
हैं। जब कोई अपनेसे अधिक किसी दूसरेको समृद्ध देसता है, अपनेसे 
अच्छा खाते देखता, अच्छा पीते देखता, अच्छा पहनते देखता, अच्छे मकान 
में रहते देखता हैं, तब उसमें असतोष उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक हैँ। 
यह कैसे हो सकता है कि हमारा रसोइया हमें हलूवा-पुरी बनाकर खिलाये, 
स्वयं रूखी रोटी खाये, परन्तु विद्रोह न करें ? यह क॑से हो सकता है कि 
जुलाहा हमारे लिये रेशमके कपडे बुने, और स्वयं चीथडोमें रहकर सूख- 
चेनसे बैठा रहे ? यह कंसे हो सकता हैँ कि सज़दूर हमारे लिये महरू खड़ा 
करनेमें अपना लहू वहाये, ओर स्वय एक झोपड़ीसें पड़ा सर्दोर्में ठिठरता 
हुआ भी हमारे साथ अपना मुकाबिला न करे। पु जीवादी सगठनसें हमारे 
समाजकी रचना ऐसी है कि हम दूसरेसे मज़दूरी कराते हे, स्वयं कुछ 
नहीं करते, उसकी कमाईका बड़ा हिस्सा स्वयं खा जाते हे। हम मज़दूरकी 
कमाईसे बीस रुपये कमाते हे, उसमेंसे दो रुपये उसकी झोलीमें डालकर 
अठारह रुपये अपनी जेबके हवाले करते हे । हम कहते हे, हमने पूंजी 
लगाई, परन्तु बीस रुपये पृ जीसे तो नहीं उत्पन्न हुए, ये तो मज़दूरकी 
मेहनतसे उत्पन्न हुए हँ। पूजी पड़ी-पड़ी क्या कर लेती अगर मेहनत न 
होती ? पुजी भी अगर रूगी है, तो पूजी और मेहनतसेंसे किसका हक 
ज़्यादा है ? क्या बीस रुपयेके सुताफेमें मेहनतका हक सिर्फ दो रुपया, और 
पूंजीका हक अठारह रुपया है ? जब आजका मजदूर देखता हैं कि उसके 
पैदा किये हुए बीस रुपयेसेंसे छणभग सारा हिस्सा पूंजीपति ले जा रहा 
हैँ तब उसके हृदयम पु जीवादके प्रति विद्रोह उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक 
है। यही विद्रोहकी अवस्था एक नवीन विचारधाराको जन्म दे रही है । 
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एक तरफ पूजीपति हे, दूसरी तरफ मज़दूर। मज़दूर अपने और पूजी- 
पतियोमें एक भारी खाई देख रहे है । घर-घरमें समस्या खड़ी हो गई है । 
नौकर रखना मुहिकिल हो गया है, और ज्यो-ज्यो समय गुज्लरता जायगा, 
मुश्किल होता जायगा। सबकी साग बढ़ रही है। कुछ साल पहले दफ्तर 
के अच्छे-अच्छे बाबुओको जो मिलता था वह नौकरोको मिलने लगा हैं, 
ओर उससे भी उनका सतोष नहीं होता । यह समस्या सब जगह देश- 
देदामें खडी हो गई है, इसीका नाम सास्यवाद' है, इसीका नाम किस्यू- 
निज्म' है । 

अगर हमारी वास्तविक ससस्या पैसा है, तो यह भी ठीक हैँ कि यह 
समस्या किसी एक-दोकी नहीं, सभीकी है, ओर मनुष्य की इस समस्या 
का हल तभी होगा जब सबको आवश्यकतानूसार पैसा मिलने लूगेगा। 
अगर कुछ लोगोको इसलिये ज़्यादा पैसा सिलता है क्योंकि वे पढ़े- 
लिखे हे, ज़्यादा लायक हे, तो सबको पढ़ने-लिखने और लायक होनेका 
मोका देना होगा । हर हालतमें सबको आवश्यकतानूसार पैसा मिले, 
किसीकी आर्थिक समस्या हल हुए बग़ेर न रहे, तभी मनुष्य-ससाजका 
भला होगा । पूंजीवादके प्रति विद्रोही विचारोकी दिशा इसी तरफ है। 
तभी चारो तरफ समाजवाद और कम्यूनिज़््मका बोलबाला है । चीन 
में क्या हो रहा है ? कोरियामें क्या हो रहा है ? ईरानके प्राइम सिनिस्टर 
रज़माराकों क्यो सारा गया था ? पाकिस्तानमें लियाकतके समय बडे- 
बडे सिलिटरी अफसरोको क्यो पकड़ा गया था ? भारतमें लैलंगाना 
में क्या हुआ ?--ये सब पूजीवादी विचारधाराके विरुद्ध प्रतिक्रियाएं 
हें। पूंजीवाद और सस्राजवाद, या दूसरे शाब्दोंसें पूंजीवाद और कम्यूनि- 
ज़्म--पें दो विचारघाराएं हे जिनमें आज संघर्ष चल रहा है । अखाड़े- 
मेंसे पूंजीवाद आसानीसे भागनेको तैयार नहीं, इसके साथ दो सलल्‍्लोका 
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मुकाबिला हो रहा है--एक हैँ समाजवाद, दूसरा हूँ क्म्यूनिज्म। समाज- 
वाद और कम्पूनिज्मकी उत्पत्ति, इसके विफ़ास और इनकी बारीकियोमें 
हमें जानेकी ज़रूरत नहीं, इन दोनो विचारधाराओका लक्ष्य अमीरी- 
गरीबीके भेदकों सिटाना हैं। दोनो पूजीवादके दान्नु हें, दोनो सम्पत्ति 
का सबसमें सम-विभाग चाहते हे। समाजवाद ज़्रा धीमी चालप्ते चलता 
है, कम्पूनिज्म अपने आदर्शतक पहुचतेके लिये मानों दौडा चला जा रहा 
है, पुजीवादको तोप-बन्दूकसे उडा देना चाहता है। कोई समय था जब 
कप्पूनिज्मका नाम भी सुननेसें नहीं आया था। साम्पवादका नाम सुनते 
थे, वह भी अर्थद्ास्त्रकी पुस्तकोर्में। उस ससय पूजीवादका ही बोलवाला 
था । आज समय बदल गया है, पूजीवादकी जडें हिल गई हेँ। जहाँ- 
जहा पूंजीवाद है वहा-वहां वह॒ समाजवादकी दिज्ञाकी तरफ ही चल 
पडा हे । उप्ते कम्यूनिज््मसते इतना भय पेदा हो गया है कि हरेक राष्ट्र 
खुद-ब-खुद समाजवादी हो जाना ज़्यादा पसन्द कर रहा हैँ। उसे मालूम 
है कि अगर असमीर-गरीबका भेद बना रहेगा, तो कोई भी राष्ट्र आजके 
युगमें, आजकी हवामें टिक नहीं सकता । इग्लेड भी तो समाजवादी हो 
गया था, वहा समाजवादी दल शासनवारूढ हो गया था। भारतमें क्‍या हो 
रहा हैं ? यहा भी तो वही हवा बह रही हैं। कहनेको यहाके समाजवादो 
भले ही कहते रहे कि भारतमें पूजोवादी शासन है, परन्तु यथार्थ-रूपमें 
हम देख क्या रहे हे ? पुराने आदर्श ढह रहे हे, नये आदर्श खडे हो रहे 
है । जो राजा लोग सदियोसे शासन कर रहे थे, वे तोन सालूमें एक 
झोकेसे समाप्त हो गये । ज़मोंदारी प्रथाका अन्त हो गया । सडकोपर 
लारिया सरकार चलाने रूगी । सहकारी-समितिया धडाधड़ बनती चली 
जा रही हैँ। जो मुनाफा व्यापारी लोग उठाते थे वह सरकार उठाने लगी 
है, और यह इसलिये ताकि उस मसुनाफेकों कुछ लोगोके हाथमें केन्द्रित 
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करनेके वजाय सबमें बाद दिया जाय--अमीर-ग़रीबका भेद मिट जाय। 
जैसे किसी समय ससाजवाद किताबी चीज़ थी, वैसे आज यह दीख रहा 
है कि पूजीवाद किताबी चीज़ होती जा रही है, पूजीवादी भी पूजीवाद 
के पक्षमें बोलनेसे लजाते हे, वे भी समाजवादी भाषासें ही बोलना 
पसन्द करते हे। ह 
विचारोके सघर्षसें यह परिवर्तन है जो आज हमें अपनी आखोके 
सामने दोख रहा हे । हमारे देखते-देखते वह युण आ जायगा जब पूजीवाद 
समाप्त हो जायगा, साम्यवादी विद्यारधाराका चारो तरफ बोलबाला होगा, 
और जो राष्ट्र इस विचार-सरणीपर नहीं सोचेगा वहाकी जनता क्रोध 
उठ खडी होगी, और ऋातिकारी मार्यसे राज्यकी सत्ताको पलटनेका 
प्रयत्व करेगी । यह तरीका कम्यूनिज््मका होगा, परन्तु यह ज़रूरी नहीं 
कि कम्यूनिज्मसे ही अमीर-गरीबका भेद सिटे । जो सघर्ष हमारे सासने 
हो रहा हैं उसका यह परिणाम अवश्य होगा कि पूजीवाद समाप्त हो 
जायगा, अमीर-गरीबके भेंदकी खाई सिट जायगी, परन्तु यह साम्पवादी 
या कम्यूनिज़्मके ही तरीकेसे होगा--इसे कौन कह सकता है ? विनोबा 
भावदे भी तो समताके सन्देशवाहक हे, वे हिसाके स्थानमें अहिसाके, घुणा 
के स्थासमें प्रेमके उपायोसे अर्शथिक विषमताकी समस्याको हल करनेका 
प्रयस्त कर रहे हे । वैदिक आदर्श भी तो यही है। समानो प्रणपर सह वो अज्ञ- 
भाग समाने योक्रे सह वो युनज्मि--का अभिप्राय यही हैँ कि राष्ट्रके सब 
प्राणियोको एक-सा खानेंको सिले, एक-सा पीनेको मिले, किसीको किसी 
बातकी कमी न रहे । यह तो नहीं कहा जा सकता कि ससारमें समता 
क्रिस साधनसे आयेगी, हा, 'दुनियाँका रुख यह अवश्य बतल्‍ूता है कि किसी 
भी साधनसे हो, अब भेद-भाव दिक नहीं सकता । कोई समय था जब 
गोरी जातिया समझतो थीं कि कालो जातियोमें कोई ऐसी कमी है 
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जिससे वे मोरी जातियोके मुकाबिलेमें हीन हूँ । भारत तथा अन्य एशियाई 
देशोको देरतक पराधोन रखनेका यह्‌ भी वटा कारण था। परन्तु अब 
जातिगत भेद अपने-आप मिटता चला जा रहा है, और मानव-समाजको 
समझ आता जा रहा है कि ये भेद टिक नहीं सकते । आफ्रीकार्मे आज 
भी वहाके निवासियोको थे अधिकार नही दिये जा रहे जो वहाके गोरो 
को प्राप्त हे, परन्तु आजकी विचारधारामें इस भेद-भावको न्‍्याय-सगत 
समझा सकना असभव है। कोई समय था जब इस भेदकों स्वाभाविक 
माना जाता था। अपने देशमें ऐसी जातिया रही हैँ जिन्हे छूनातक पाप 
समझा जाता था। परन्तु ये विचार कबतक चलते ? अभी हमारे देखते- 
देखते अछूतपन ख़तम हो गया, रहा-सहा ख़तम होता जा रहा है। मनुष्य- 
मनुष्पर्मे भेद-भावकों मिठानेवाले कानून बनने लगे हे । स्त्रियोको ही 
देखें तो समय था जब उनमें जीवात्मातक नहीं माना जाता था। योरुप- 
के इतिहासमें ऐसा समय था जब पुरुषमें आत्मा माना जाता था, स्त्रीमें 
नहीं । परन्तु क्या यह अवस्था टिक सकी ? आज योरुपके हर देशमें स्त्रियो- 
को वही अधिकार प्राप्त हे जो पुरुषोको हे। यह सब क्‍या सूचित करता 
है ? कया इससे यह सूचित नहीं होता कि विचारोके संघर्षका यह अवश्य- 
भावी परिणाम होनेवाला हूँ कि मनुष्यद्वारा खडे किये हुए कृत्रिस भेद- 
भाव सिट जायेंगे, मनुष्य एकताकी तरफ कदम बढायेगा । जिस प्रकार 
ये सामाजिक भेद मिट रहे हे, मानव-जाति एकताकी तरफ चल रही है, 
क्या इसी प्रकार आर्थिक भेद नही मिर्देगें, और क्या ससारमें कोई ऐसा 
समय नहीं आयेगा जब किसी व्यक्तिपर भी अगली उठाकर यह नहीं कहा 
जा सकेगा कि वह ग्ररीब है, उसे भर पेट खानेकों नहीं सिलता, कपडा 

ओइनेकी नहीं मिऊता, सकान रहनेको नहीं मिलता, उसके बच्चोकों पढने 

को नहीं मिलता, वह रोगी हो तो उसका दवा-दारू नहीं हो सकता ! 
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संसार जिस दिज्ञाकी तरफ बढ रहा है, और अबतक जो कुछ हो चुका 
है अगर वही आजनेवाले युगका निदर्शक है, तो नि३चयपूर्चक कहा जा 
सकता है कि सम्राजवादसे हो, या कम्यूनिज्मसे हो--इच्छा-पूर्वक हो, 
या अनिच्छा-पुर्वक हो--समझाने-बुझानेसे हो, या तोप-बन्दूक और छाठी- 
तलूवारसे हो--अब वह जमाना नहीं रह सकता जब कोई व्यक्ति ज्रूरत- 
से ज़्यादा खाता हो और कोई भूखा सरता हो, किसीके पास किसी 
चीज़का बेअन्त हो और कोई हर चीज़के लिये तरसता हो । ऐसा युग 
आ रहा है, आज नहीं तो कल, करू नहीं परसो--- समानी प्रपा सह 
वो अज्नभाग ' का वेदिक-पुग आयेगा--इसे कोई रोक नहीं सकता । 


आश््थिक-समस्या मन्‌ष्यकी पहली पर अन्तिम समस्या नही है-- 

यह तो अन्धेको भी दीख रहा है कि आगे आनेवाला युग पूंजीवाद 
का नहीं होगा, समाजवादका, कस्यूनिज़्मका, समताका और अगर इनसे 
भी कोई प्रबल विचारधारा उठ खड़ी हुई, तो उसका युग होगा। परन्तु 
क्या इन वादोके सघर्षके बाद विचारोंका कोई और संघर्ष भी होगा ? 
आये-सस्कृृतिके दृष्ठिकोणसे विचार करनेवालोका उत्तर है कि होगा, 
और अवहय होगा । असलमें पूंजीवाद, समाजवाद और कप्यूनिज़्ममें कोई 
सौलिक भेद नहीं हे। यो एक ही भौतिकवादी सस्कृतिके कच्चे-बच्चे हे । 
कहनेको ये एक-दूसरेके शात्रु हे, परन्तु असलमें जीवनके प्रति इन तीनोका 
दृष्टि-बिन्दु एक ही है। पूंजीवादका आदशे पैसा है, समाजवादका आदहों 
पैसा हैँ, कम्यूनिज्मका आदर्श पैसा है । इन तीनोका एकस्वरसे कहना है 
कि पँसेका प्रइन हल हो गया तो मनृष्यकी प्री-पुरी समस्याका हल हो 
गया । मनुष्यकी असली समस्या आर्थिक हैं, और उसीका इन्हे हल करना 
हैं । भौतिकवादी सस्क्ृतिके इन तीनो वादोके नुकाबिलेगें अध्यात्मवादी 


श्ड आर्य-सस्कृतिके मूल-तत्त्व 


आये-सस्कृतिका दृष्टिकोण यह है कि आथिक समस्याके हुल हो जानेपर 
भी मनुष्यकी वास्तविक समस्या हल नहीं हो जाती । सन॒ष्य इस भौतिक 
शरीरतक ही समाप्त नहों हो जाता, भूख-प्यास शान्त कर देते मात्रसे 
उसकी जाति नहीं हो जाती। जो-कुछ दीसता है चहु सब आत्म तत्त्व 
का विकास हँ--इस सानव-शरीरके पीछे खात्मा है, प्रकृतिको ओटके 
पीछे परमात्मा है। हम शरोर नहीं, आत्मा हैं; ससारकी वास्तविक सत्ता 
प्रकृति नहीं, परमात्मा है । जीवनके प्रति यह दृष्टिकोण आर्य-सस्कृतिका 
दृष्टिकोण है। यह दृष्टि-कोण मानव-जीवनकी समस्याको बिल्कूछ 
बदल देता है । आर्ये-सस्कृतिके इस दृष्दि-कोणके अनुसार पंजीवाद, 
समाजवाद और कम्यूनिज्म--यें तीनो मनुष्यको पशुके स्तरपर सान- 
कर उसकी समस्थाका हल करते हे, सनुण्यको शरीरमात्र समझते हे । परन्तु 
क्या हमारा अनुभव हमें यह बततता हुँ कि हम शरीरके अतिरिक्त कुछ 
नही हे ” शरीरको जेसे भूख-प्यास रूगती है, और इस भूख-प्यासको 

और दशरीरकी अन्य वासनाओको तृप्त करनेंके लिये जसे ससारमें स्वार्थ 
का राज्य है, छोग एक-दूसरेके खूनके प्यासे फिरते हे, चारो तरफ 
छीना-झपटी चल रही है, मत्स्य-न्यायका बोलवाला है, ऐसे ही क्या हमारा 
यह अनुभव भी नहीं है कि हमें भूख-प्यासके अतिरिक्त, इनसे कोई ऊंची 
चीज़ भी लगती हे, कभी-कभी दूसरेके दु खर्में मर मिटनेकी तडपन भो हम 

सें उत्पन्न होती है, कभी-कभी दूसरेका खून लेनेके बजाय दूसरेके लिये 
खून देनेंकी इच्छा भी प्रबल हो उठती है, कभी-कभी स्वार्थको कुचलूकर 
परार्य-मादनामें हमें अपने जीवतकी अधिक पूर्णता दीख पडती है। कया 

ये अनुभव कभी-कभी हमें अपने ही वेयक्तिक जीवन में नहीं होते ? इसके 

अतिरिक्त क्‍या यह सत्य नही है कि लाखो-करोडोरें जो व्यक्ति अपने 

शरीरको पर्दा नही करता, भूख-प्यासकों सूलकर दूसरोके भलेके लिये 
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अपना भला भूल जाता है, सारी दुनियाँ उसकी तरफ सिर उठाकर देखते 
लगती है, उसे अपुना होरो', अपना आदर्श ससझने रूगती है। बुद्ध, ईसा, 
दयानन्द, गाधीको क्या हम इसलिये याद नहीं करते क्योकि वे अपने लिये 
नहों, दुनियाके लिये जिये ? क्या यह सब-कुछ सिद्ध नहीं करता कि 
यद्यपि हम पैला वटोरनेसें लगे हुए हे, तो भी अपने अन्तरात्मामें, पैसा 
बटोरनेकी अपेक्षा पेसेको छोड़नेको--जानमें, अनजानमें--ऊचा आदर 
समझे हुए है । हम आज विश्व-शाति, विद्व-प्रेमके नारे लूगा रहे हे। ठीक 
भो है, ये ही सत्य हे, ये ही विदद की वास्तविक सत्ताए हे, मूल-तर्त्व हे, 
परन्तु विश्व-शाति और विददद-प्रेमका इतना शोर सचानेपर भी विदवर्से 
अशाति और द्वेष ही बढ रहे हे---इसका क्या कारण हूँ ? इसका कारण यही 
हैं कि विध्वकी आधार-भूत इन मौलिक सत्ताओके समुद्रकी लहरें 
जब उसड-उसड़कर आती हे, तब वे आकर भौंतिकवादके हमारे दृष्टिकोण 
की चट्टान से टक्कराकर रौट जाती हू। प्‌ जीवाद, ससाजवाद और कमस्यू- 
निज्स क्या हु ?--यें भौतिकवादकी चट्टानें ही तो हे जो आरये-सस्कृतिकी 
लहरोको आगे नहीं बढने देतीं, ये वे दीवारें हे जिनमें आज हम कैदीकी तरह 
बन्द हे, जो आज मानवको इस शरौर ही से, शरीरकी भूख-प्यास ही से 
घेरे हुए हे, शरोरसे बाहर उसे झाकने ही नहीं देतीं । हम जबतक इन भौति- 
कवादोसे बधे रहेंगे, इनमें कद रहेंगे, तवतक विश्व-शाति और विद्दव-प्रेस 
का नाम भर लेते रहेंगे, इन्हें प्राप्त नहीं कर सकेंगे । नाम तो इसलिये लेते 
रहेगे क्योकि सत्य यही हे, यथार्थ यहो हे, और इसीलिये जब ये सत्ताएं 
उसड़कर आती हूँ, तो अपनो दिव्य-झ्चलकसे घोर-से-घोर भोतिकवादी 
और कट्टर-से-कट्टर नास्तिकको भरी विचलित-सा कर जाती हे, 
परन्तु भौतिकवादोरों जकडे हुए हम इन सौलिक सत्ताओको पा 
इसलिये नही सकेंगे क्योकि यद्यपि आर्य-संस्कृतिका अध्यास्तवाद भौतिक- 
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वबादको अपना साधन समझता है तथापि भोतिकवाद अध्यात्मवादके 
साथ किसी प्रकारका समझीोता करनेको तैयार नही । कोरे भौतिक- 
बादकी दृष्टिसे में क्यो किसीका भरा करू जबतक वह भला भी 
मेरे ही भलेके लिये न हो, क्यो किसीके लिये सह जबतक मेरा 
मरना मेरे ही जीवनके लिये न हो । ससारके जितने ऊचे-से-ऊचे आदर्श 
हूँ वे तभीतक टिक सकते हूँ जबतक जीवनके प्रति हमारा दृष्टिकोण 
आध्यात्मिक हो, आर्य-सस्कृतिका हो; पूजीवादी, समाजवादी या कम्यू- 
निस्ट दृष्टिकोणसे वे आदर्श टिक ही नहीं सकते । हा, हम फिर भी 
इन आदशोकी माला अवश्य जपते रहते है, इनके नारे अवश्य लगाते 
रहते हे--इसका कारण यह है कि जैसे एक कंदी जेलखानेमें बन्द होता 
हुआ बाहर निकलनेसे विवश्ञ होता है, परन्तु बाहरकी स्वतत्र वायु के झोके 
उसके ध्यानकी डोरको वाहर खींचे रखते हे, इसी प्रकार इन वादोकी कद 
में जकड़े हुए हम अपनेको विवद् पा रहे है, परन्तु इनकी चहारदीवारीके 
बाहर, इनसे दूर जो आदशे चमक रहे हे, वे हमारे ध्यानको खींचे बगेर भी 
नहीं सानते । उन आद्शोका और इन वादोका कोई सेल नहो, परन्तु इन 
वादोमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि उन आद्शोकी ठ्कराकर अलग फेंक सकें, 
क्योकि उन्हें देखकर इनके लिये यह कह सकना असम्भव हो जाता है कि 
उनके बिना ये भी टिक सकेंगे या नहीं । असलमें भौतिकवादोके टिकनेका 
एक ही आधार हो सकता है, और वह यही कि वे आदर्श जो दूरसे चमक रहे 
हं, वे जो दुनियाँमें आ-आकर रह जाते हे, वे जिनकी झलक देखकर हम 
सब उनकी तरफ आखें उठाये खडे है, वे आदर्श--भौतिकवादोसे--पूजी - 
वादसे, समाजवादसे, कम्यूनिज्मसे--सूर्तेरूपर्में आ सकते हे ? अगर ये वाद 
मनुष्यकी सिर्फ भूख-प्यास मिटा सकते है, अगर ये उसे और किसी प्रकारकी 
ज्ञांति नहीं दे सकते, तो ये मनुष्यके एक बहुत छोटे-से प्रदनको, उसकी बहुत 


) 
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छोटी-सी समस्पाको हल करते है । इसमें कोई सदेह नही कि भूख-प्यासको 
मिठाना सनुष्पका एक अत्यन्त ही सहान्‌ प्रश्न है, परन्तु यहीं तो पूजीवाद, 
समाजवाद और कपम्पूनिज्मके सुकाबिलेसें अप्यात्मवादी आय॑ं-सस्कृति 
का स्थान आता है। आयं-सस्क्ृृतिके अध्यात्मवादका दृष्टिकोण मानवर्मे 
मनुष्य-शरी रकी सत्ताको सानकर आगे चलता है, भौतिकवादका दृष्टि- 
कोण शरीरके वाद अस्य किसो, सत्तापते इन्कार करता है। शरीर है, 
परन्तु सातवका यह आदि है, अन्त नही, इसीको आवश्यकताओकी पूर्ति 
करते-फरते अपनेको मिटा देना हमारा लक्ष्य नहीं । आयये-सस्क्ृतिका 

अव्पात्मवाद यह नहों कहता कि हमें शरीरको भूल जाना है, हमें मनुष्य 
की आश्िक-समस्या को हल नहीं करना । शरीर तो सत्य है, और इतना 
अधिक सत्य हैं कि यही दीखता है, अन्य फूछ नहीं, इतना अधिक दीखता 
है कि अपने स्वासो आत्माको ही इसने अपने पीछे ढक दिया है । ऐसी अवस्था 
में शरीरकी चिन्ता कैसे छोडी जा सकती है। जीवेस दरद शतस्‌--सौ 
बरसतक जीनेकी इच्छा रखनेवाले शरीरकों घृणाकी दृष्टिसे कैसे देख 
सकते थ ? शरीर सत्प है, तो भूख-प्पास भी सत्य है, इन्हे भी नही भुलाया 
जा सकता। अपनी भूख-प्यासको मिटानेका काम पूजीवादका है। अपनी ही 
नहीं, हर-एक व्यक्षिकी भूख-प्यास सिटानेका काम जनतंत्रवादका 
है, समाजवाद का है, कम्पूनिज्म का है । इस दृष्ठिसि आयर्य-सस्क्ृतिके 
अव्यात्मवादको, अपने उद्देश्य आगे कदम रखनेके लिये, संसारकी भूख- 
प्यासकी समस्थाको सिडानेवाले सभो वादोकी आवश्यकता है, और जो 
वाद इस समस्याफों सबसे अधिक, सबस्ते अच्छी तरहसे हल कर सके उसकी 
सबसे अधिक आवश्यकता है। हा, आये-सस्कृतिका कहना यह अवइय है कि 
जब ये वाद ससारकी आर्थिक विषमताकी समस्याको हल कर लें तब 
सेदानसे हट जायं, तब भी सनुष्प-समाजको अपनी रस्सियोमें न बांधे रखें। 
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पूजीवाद, समाजवाद, कम्यूनिज्म--आधारमें भोतिकवादी सस्कृतिके परि- 
णास हूं, जहा भोतिकवादी ससस्‍्कृतिका कार्य समाप्त हो जाता है वहाँ 
अध्यात्मवादी आर्य-सस्कृतिका कार्य प्रारम्भ होता है। जैसे कोरा भौतिक- 
वाद ससारका भला नहीं कर सकता बैसे कोरा अध्यात्मवाद भी ससारका 
भला नहों कर सकता। इकतरफापत ससारकी आधार-भूत सचाई नही 
है। आये-संस्क्ृति भौतिकवादका तिरस्कार नहीं करती, उसे विकासके 
मार्गेम अपना साधन समझती है, क्योकि इस सस्क्ृतिके दृष्टिकोण में शरीर 
आए्माकी तरफ ले जानेका साधन हूँ, प्रकृति परमात्माकी तरफ ले जानेका 
साधन हैँ। हम शरीरसे चलें, परन्तु शरीरतक रुक न जाय, प्रकृतिसे चलें, 
परन्तु प्रकृतितक रुक न जाय--यही आजके युगकी आये-सस्क्ृतिका सन्देदा 
हैं और यही सदेश, आरये-सस्क्ृति सदियोसे देती चली आयी हु । 
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निष्काम-कर्म 


'निष्कर्मण्यता' तथा 'निष्कामता-- 


हम पहले लिख आये हे कि आयें-संस्क्ृतिका जीवनके प्रति दृष्टिकोण 
त्याग-पुर्वेक भोगका दृष्टिकोण है । हम ससारमें रहे, परन्तु निलिप्त 
होकर, लिल्स|ंग_ होकर, निःकाम-भावते । जीवनमें सकाम-भावनासे 
रंहन( और निष्काम-सआव्रतासे रहना--इन दोनोमें महान्‌ भेद हैं, 
और इस भेदको सम्मुख रखकर आ्ये-साहित्यका निर्माण हुआ है । 
इस प्रकारके साहित्यमें गीताका सबसे ऊचा स्थान हैं। गीताने सदियोसे 
भारतीय जनताके जीवनको प्रभावित किया है । गीताका-आप्ार उपनि- 
षदू हे--सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा ,गोपालूनन्दन. । इन उपनिबदोको 
आधार बच्यकर क्िसो समय भारतपें-निव्कासके-स्थान प्र निष्कर्मण्यता 
की लहर चल पड़ी थी--निष्कर्ेण्पता--अर्थात काम ही न करना। 
ब्रह्म ही सत्य है, अन्य सब-कुछ मिथ्या है--इस प्रकारकी शिक्षाका 
प्रचार करके लोग कर्म-मात्रसे मुंह फेरने लगे थे । उपनिषदोका अभिप्राय, _ 
वेदान्त का तात्पर्य, अध्यात्मवादका सार यही समझा जाता था कि ससार 
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छोड दो, भगवा पहन लो, कोई काम सत करो । इस अवस्थासे तत्कालीन 
विचारक-समुदाय सोचमें पड गया था। इसलिये उपनिषदोके, बेदान्तके, 
अध्यात्मवादके ही शुद्ध, सत्य रूपको--कर्म त्यागनेके स्थानमें कर्म करने 
परन्तु कर्ममें निहित वासनाकों त्यागनेके सिद्धान्तकों, “निष्कर्मप्पता-के 
स्थानमें “निष्काम-भाव के सिद्धान्तकों प्रकट करनेके लिये गीताका निर्माण 
हुआ । गीताने आर्य-संस्कृतिकी लुप्त होती हुई विचारधाराकों फिरर आर्य-संस्कृतिकी लुप्त होती हुई विचारधाराको फिरसे 
सबके सामने लाकर रख दिया। उपनिषदोको, वेदान्तकी, विज्लुद्ध आय- 
संस्कृतिके अध्यात्मवादकी विचारधारा यह थी कि ब्रह्म सत्य है, पेरन्तु अध्यात्मवादकी विचारधारा यह थी कि ब्रह्म सत्य हैं, 


प संसारसे भी तो इन्कार नहीं किया जाता-हों; इस संसारक सुकाविले- 


में अन्तिम-सत्ता, यथार्य-सत्ता शरीरको नहीं, आत्माकी है, प्रकृतिको नहीं, आत्माकी हैं, 
णााथााकम्को ७७००२ 9७२७9 न त-मय-+-+3+.3+म39++>ककनमक, 


नहीं, प्रसात्माकी है | गीताने कहा कि क्योकि शरीर हैँ इसलिये शरीरसे 


काम क्रो परन्तु क्योकि अन्तिम-सत्ता इसकी नहीं क्योकि अन्तिस-सत्ता इसकी नहीं है, इसलिये इसमें 
लिप्त होनेसे बचे रहो , क्योंकि ससार हैँ इसलिये इसका भी उपभोग 


करो, ', परन्तु क्योकि अन्तिम-सत्ता इसकी भी नहीं है, इसलिये इस ससा क्योकि अन्तिम-सत्ता इसकी भी नहों है, इसलिये इस ससार 
में भी लिप्त होनेसे बचे रहो । ,उपनिषदोका, वेदान्तका, अध्यात्मवादका 
अभिप्राय “निष्कर्मण्यता' समझा जाता है, असलमें, इस समझसें भूल है। 
भारतीय अध्यात्मवादका, आयें-सस्कृतिका यह अभिप्राय नहीं है । इसका 
अभिप्राय “निष्कर्मण्य' जीवन बनानेके स्थानमें 'निष्कार्सा जीवन बनाने 
से है । उपनिषदोके, वेदान्तके, अध्यात्मवादके समझनेसें जो भूल हो रही 
थी उसे श्रीकृष्ण महाराजने गीतामें दूर कर दिया। “निष्काम-भाव' का 
विचार आय-संस्कृतिकी विचारधाराका एक सौलिक विचार हैँ, और 
क्योकि इस विचारको जितने स्पष्ट तौरपर गीतामें समझाया गया है, 
उतना अन्यत्र कहीं नहीं, इसलिये हम गीताके ही शब्दोमें, इस अध्यायमें 
“निष्कास-कर्म' पर विचार करेंगे । 


निष्काम-कर्म ३१ 


अर्जुनका कोरा अध्यात्मवाद-- 


गोताका प्रारस धृतराष्ट्रक्ी वाणीसे होता है जिसमें वे सजयकों 
संबोधन करके कहते है- 


घस्मक्षेत्रे कुरक्षेत्रे समवेता युयुत्सव । 
सासका. पाडवाइचेच किसकूवेत संजय |॥ 


है सजय ! जब युद्ध-क्षेत्रसें-कौरव और पांडव आसने-सासने हुए तब 
क्या हुआ ? संजयने युद्धका वर्णन करते हुए आखोदेखी घटनाका इस 
प्रकार वर्णन किया-- रड 


5 


सेसलयोरुभयोमंघ्ये रथं स्थापय मेष्च्युत । ३ 
यावदेतातन्निरीक्षे-्कँ योदुकामानवस्थितान्‌ मर 


4 


कर्मया सह योद्धव्यमस्सिन्‌ रणसमुद्यमे ॥. ८ 


कब 


हे राजन्‌ ! जब लडाई शुरू होनेवाली थी तब अर्जुनने * कृंष्ण 
महाराजसे कहा, मेरे रथको दोनो सेनाओोके बीचमें ले चलो ताकि 
मे देख सकूं कि इस संग्राममें मुझे किन-किनसे रूडना है। यह सुन- 
कर कृष्ण सहाराज, जो सारथिका काम कर रहे थे, रथकों हांककर 
बीचसे ले गये । अर्जुनने चारों तरफ नज्ञ़ र दौडाकर देखा, उसीके सगे- 
संबंधी, उसीके घर-बारके लोग लडनेके लिये जमा हो रहे थे ! 
यह देखकर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा-- 


सीदन्ति मम गात्राणि सुख च परिशुष्यति । 
चेपयुइ्च शरोरे से रोमहषेंइच जायते ॥ 
गाडीव॑ ख्ंसते हस्तात्‌ त्वक्चेच परिदह्मते । 
ते च शक्नोम्यवस्थातुं श्रमतीव च मे मन. 


३२ आर्य-मस्कृतिके मूल-तत्त्व 


न काक्षे विजय॑ कृष्ण न च राज्य सुल्रानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगजीवितेन वा ॥ 


है कृष्ण! मेरे तो अग शिथिल हुए जा रहे हू, मुख सूखा जा रहा है, 
शरीरमें कपकपी छूट रही है, हाथसे भाठीव सरका जा रहा है, शरीर 
जल-सा रहा है, सिरमें चक्कर आ रहा है । मेरे चारो तरफ भाई-भतीजे, 
चचा-ताऊ, गुरु तथा अन्य निकटके सबधी लडनेकों खडे हूँ। मुझे राज- 
काज कुछ नहीं चाहिये, संसारके भोग-ऐश्वर्य कुछ नहों चाहिये। 'श्रेयों 
भोवतु भैक्ष्यममपीहलोके'--संसारमें भिक्षा सागकर जीवन-निर्वाह करना 
अच्छा ; भुजीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान--स्े-सवधियोसे लडकर जीने 
की इच्छा रुधिरसे सने हुए भोग भोगनेकी इच्छाके समान है। 


कृष्ण महाराजने अर्जुनके हृदयकों जब इस प्रकार बेठते देखा तो 
बोले-- 


हु 


कृतस्त्वा कश्मलसिद विषमे समुपस्थितम्‌। 
अनार्येजुष्टसस्वग्यंमकी तिकरसर्जुन ॥। 
क्लंठप सास्समगस पार्य नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
छुद्र हृदयदोवेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ 


अर्जुन ! सोहमें मत पड, आर्य छोगोका काम मेंदानसे भागता नहीं। 
सेदान छोड़कर भागनेसे मनुष्यकी अपकीति होती है, सुख-शाल्तिका यह 
सार्ग नहीं है, संसारकों इस प्रकार छोडकर भाग पड़ता--ये प्रज्ञावाद--ये 
बडे-बड़े आध्यात्मिक उपदेश जो तुम देने लगे हो, ये सब अध्यात्मवाद 
नहीं, यह क्लीवता है, नपुंसकता है। दिलको मज़बूत बनाओ और इस 
दु्बेलताको झटका देकर अलहूग कर दो । 
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श्रीकृष्णका, आये-सस्क्ृतिका अध्यात्मवाद-- 

सगे-संबधियोको इस प्रकार भौतिक ऐंड्वर्यके लिये लडते देखकर, 
उन छोगोको जो बचपनसें साथ-साथ खेले, साथ-साथ उठे-बठे, भाई-भाई 
की तरह रहे, उन्हे सम्पत्तिके लिये एक-दूसरेके खूनका प्यासा देखकर 
अगर कोई ज़रा भी सोचने लगें, तो किसके हृदयमें वेराग्य नहों उत्पन्न, 
हो जाता, कौन संसारको मिथ्या नहीं समझने रूगता | सदियो पहले अर्जुनने 
इसी दृष्टिसे सोचा, और जीवनसे निराश होकर खडा हो गया, आज भी 
फोई उसी वृष्टिसे देखे, तो उसे जीवनमें कोई तत्त्व नज़र न आये। निराश 
अर्जुनमें गीताने आश्ाका संचार कर दिया, सेदानसे भागते हुए अर्जुनकों 
गीताने मेंदानमें फिरसे ला खड़ा किया, तो क्‍या श्रीकृष्णने यह सब- 
कुछ अर्जुनको यह समझाकर किया कि ससार मौज सारनेकी जगह हैं, 
लडो और समे-संबंधियोको मारकर गुलछरें उड़ाओ ? नहीं, अ्जुनकी 
अध्यात्मवादी विचारधाराको काटनेके लिये श्रीकृष्णने प्रकृतिवादी 
विचारधाराका उपदेश नहीं दिया । जैसे अर्जुन अध्यात्मवादी बातें करने 
लगा था, वैसे श्रीकृष्ण भी अध्यात्मवादी बातें ही करने लगे, उन्होने भी 
यही कहा कि यह शरीर मदठी का चोला है, जैसे कपडे के सेला होनेपर 
उसे उतार फेंकते हे बेसे शरीरके पुराना हो जानेपर वह बदल दिया 
जाता है, आत्मा ही नित्य है, शरोर अनित्य है। कोरी अध्यात्मवादी 
संस्कृति, संसार असार है, यह-सब दो दिनका मेला है--यह कहकर संसारसे 
भाग खडी होती है, अर्जुन भी ऐसा ही करने रूगा था, परन्तु आर्य- 
संस्क्ृतिने जिस अध्यात्मवादको जन्म दिया था वह संसारको असार भी 
कहती थी, ओर ससारको छोड़कर भागतो भी नहीं थी, शरीरको 
आत्माका बदलनेवाला चोला भी कहतो थी, और हाथपर हाथ धरकर 


चेठती भी नहीं थी। आये-सस्कृतिकी इसी विचारधाराकों श्रीकृष्ण 
रे 


३४ आये-सस्कृतिके मूल-तत्त्व 


सहाराजने खोलकर अजुनके सामने रखा और अध्यात्मवादी होते हुए 
भी उस्ते ससारसे भागनेके स्थानपर ससारमें डटनेका उपदेश दिया । 


श्री कष्णका अव्यात्मवाद एक रहस्यकी व्याख्या हे-- 

ससार को असार सानना और फिर भी इसमें डटना--यह एक नवीन 
विचारधारा है । प्रकृतिवादी ससारकों ही सवब-कुछ मानते है, उनका 
ससारम डटना स्वाभाविद्त है। अध्यात्मवादों ससारको असार मानते हें, 
उनका संसारसे भाग खडे होना भी स्वाभाविक हैं। परन्तु संसारको असार 
सानना और फिर भी इसमें डटे रहना--थह एक परस्पर-विरोधी-स्ती 
विचारधारा जान पडती हूँ, तो भी इसमें कोई परस्पर विरोध नही, 
यही असली, यथार्थ-विचारघारा है, यही आरये-सस्कृति की विचारधारा है, 
इसीका श्रीकृष्ण सहाराजने गीतासे उपदेश दिया है । श्रीकृष्ण भी समझते 
थे कि लोग इस विचार-सरणीसे चकरायेंगे, इसलिये उन्होने गीतामें 
कहा हूँ कि यही विचार सही विचार हैँ, यह रहस्यमय विचार हैं, 
यह उसीको समझ आता है जिसे गुरु अपना योग्य शिष्य समझकर इस 
विचारकी दीक्षा देता हैं | गीताको पढनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
श्रीकृष्ण सहाराजने इस विचारधारा फी अर्जुनको वेसे ही मन्त्र-दीक्षा दो 
१ जैसे आचाये अपने अन्तेवासीको देता है। श्रीकृष्ण कहते हे-- 
इस विवस्वते योगं प्रोक्तवानहसव्ययम्‌ ।॥ 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्याकवेष्च्रवीत्‌ ॥॥ 
एवं परम्पराप्राप्तमिम॑ राजषंयो विदु* । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परतप ॥॥ 
स्‌ एवायं सया ते5द्ययोग. प्रोक्‍तः पुरातनः १ 
भक्‍्तो5सि से लखा चेति रहस्य॑ं चेतदुत्तमम्‌ ॥ 
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जिस ससन्‍्त्रकी, रहस्यकी मेने तुझे दीक्षा दी है, वह अव्यर्या हैं--त्ट 
तहीं हो सकता । इस सन्‍्त्रकी सबसे पहले विवस्वानने सनुको दीक्षा दी 
थी, सनुने इक््वाकुको, और इस प्रकार गुरु-शिष्य-परम्परासे यह मन्त्र--यह्‌ 
रहस्प--आजतक चला आ रहा है । आर्य-सस्कृतिके इस रहस्यको 
बीचसें लोग भूल गये थे, और इसीका यह परिणाम था कि जीवनके 
वास्तविक पथसे वे विचलित हो गये, भटक गये । कृष्ण महाराज अर्जुनको 
कहते हे कि क्योकि तू सेरा भक्त है, सखा है, इसलिये से तुझे उस रहस्य 
में दीक्षित करता हूं। गीौताके इस स्थलूसे यह स्पष्ट है कि श्रीकृषष्णने 
अर्जुनको किसी बीज-सत्रकी, किसी रहस्यकी, दीक्षा दी है, वह रहस्य आर्य- 
सस्कृतिका रहस्य है, वह विवस्वानसे चला आ रहा है, परम्परासे उसी 
विचारधारामें गुरु अपने शिष्योको दीक्षित करते रहे हे, अगर वह बीच- 
में लुप्त हो गया तो कोई पर्वा नहीं, उसकी श्रीकृष्ण फिरसे अर्जुनको 
दीक्षा दे रहे है। 

श्रीकृष्ण सहाराजने जिस रहस्यकी अर्जुनको दीक्षा दी उसीका 
उल्लेख करते हुए उन्होने कहा---इमं विवस्वते योगम्‌--इस योगको 
विवस्वान्‌के प्रति पहले प्रकट किया गया था । फिर लिखा है-- 
'स्‌ एवायं सया तेह्च योग. प्रोक्तः पुरातन.--यही योग आज मेने ठुझे 
बताया हूँ । अर्थात्‌, श्रीकृष्ण महाराजने आये-संस्कृतिके जिस रहस्थका 
अर्जुनके सम्मुख उद्घाटन किया उसका नास थयोग-सार्ग! था। 
कृष्ण महाराजने यह स्पष्ठ कर दिया हैं कि योग-मार्ग के रहस्यका 
उद्घाटन उन्होने अवध्य किया, परन्तु यह कोई बिलकुल नयी ही 
वात नहीं थी। यह तो वही आर्य-संस्कृतिका पुराना सन्देश था 
जो सानव-समाजको कभो चविवस्वानके द्वारा, कभी इशक्ष्वाकुके द्वारा, 
कभी भनुक्ते हारा, और कभी आय्ये-जातिके अन्य अनेक अग्नगण्य नेताओके 


कद आयं-सस्कृतिके मूल-तत्त्व 


हारा ससमय-ससयप्र सिलता रहा । मानव-समाजक्के प्रति दिये गये इसी 
रहस्थसय योग-सा्ग! की गीतामें स्थाव-स्थानपर व्याख्या हे । 
योग-मार्ग तथा सांख्य-मार्ग-- 

थोग-सागे' क्या हँ--इसे समझानेके लिये गीतामें बोग-मार्ग! 
तथा उसके विरोधी सरख्य-सार्ग' इत दोनोका वर्णन किया गया है। 
किसी बातको समझनेके लिये उसके विरोधीको समझ लेना उस 
वातके यथायें-बोघरसें सहायक होता है। सर्दको समझसलेके लिये गर्मको 
समझना, लम्बेपनकों समभझनेके लिये छोटेपनकों समझना, ऊचाईको 
समझनेके लिये तोचाईको समझना आवश्यक हूँ। उस समय योग- 
सार्ग का विरोधी सागे साख्य-मार्ग' कहाता था। योग-मार्ग का दूसरा नाम 
कर्मयोग! और सांख्य-सार्गका दूसरा नाम कर्म-सन्‍्यास! था। गीतामें 
कि 5 3... जज 
इस दोनो सार्मोका उल्लेख करते हुए लिखा हे-- 

लोके5स्सिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोकता सयानघ । 
ज्ञानयोगेंन साझ्यानां. कर्मयोगेव योगिनास ॥ 

हे अर्जुन ! संसारमें दो हो मार्ग हे--ज्ञान-मार्ग! तथा कर्म-सार्ग । 
ज्ञान-सार्गे को सांख्य-मार्ग' कहते हे, कर्म-मार्गको योग-सार्ग' कहते 
है। यह नहीं कि श्रीकृष्ण महाराजके समय ही जीवन-यापनके दो मार्ग 
थे। तब तो थे ही, परन्तु तब या अब, इन्हीं दो मार्गसि, इन्ही दो दृष्टि- 
कोणोसे भानव-समाजका निर्वाह होता है। उपनिषद्में भी तो चचिकेताकी 
कथाका उल्लेख करते हुए इन्हीं दो मार्गोका निर्देश किया गया है। गीताका 
कथन हैं कि इन दोनो मागमेसे योग-मार्म ही उपादेय है, हैं कि इस दोनो मार्गोमसे योग-सार्ग हो उपादेय है, साख्य-साये 
नहीं। साल्य-सा्गी' कर्म-सन्‍्यासका उपदेश देते है। उनका कहना है कि 
ससार निस्सार है. इसे सार समझकर कर्म करना बुःखका कारण है, 
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इसलिये इसे निस्सार समझकर कर्मका परित्याग कर देना चाहिये, 
८कुछ करना हो नहों चाहिये, जब कुछ करेंगे नहीं तब इंःख कहोंसें 
होगा ? अर्जुनको भी तो लूड़नेके लिये कहा जा रहा था, लडो और 
साम्राज्यको जीतकर राजा बनो। अर्जुनने कहा, यह संसार निस्सार है, 
जो आज हमारा भाई है वह कऊ हमारा शत्रु बनकर खंडा हो जता 
है, में इस ससारको पाकर क्या करूंगा, इसे पानेके स्थानमें इसे छोड़ने- 
में ही मनुष्यका भला है। अर्जुन सांख्य-सार्ग पर चल पड़ा था। अर्जुन- 
फो साख्य-मार्गपर, कर्म-संन्यास|की राहपर कदम बढ़ाते देखकर 
ओीकृष्णने कहा, यह गलत रास्ता है, संसारकी तरफ पीठ फेर देनेसे, 
फूछ भी कर्म न करनेसे दुनियाका कोई व्यवहार नहीं चल सकता-- 
नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्सेछूतू ॥ 
कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिजर्गुण, ॥ 
कम छोड़कर कौन रहू सकता है ? कर्स करता तो हमारी प्रकृतिमें 
निहित हैँ । हम चाहें, न चाहे, ससारमें हम आ पडे हैँ, इससे इन्कार 
किया नहीं जा सकता, कर्म किये बग्नेर रहा नही जा सकता । जगत्‌ सत्य 
हो, असत्य हो, यथार्थ हो, मिथ्या हो--जब हम चारो तरफ ससारसे 
छोड के जज पर अपर कम लक +ज अर सह है तब कंसे हो सकता है कि इसे बिलकुल सिथ्या समझकर हम काम 
दु खसे छुटकारा कंसे होगा ? यह समस्या अर्जुनकी ही नही, प्रत्येक 
व्यक्तिकी है, प्रत्येक ऐसे व्यक्षिकी जो जीवनके प्रइनपर विचार 
करता है । 
कर्स नही, कर्मके फलकी आशा छोडता निष्काम-कर्म हे-- 


श्रीकृष्ण महाराजने इस समस्याका गीतासें जो उत्तर दिया है वह 
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आयें-सस्कृतिका सानो बीज-पंत्र हैँ) गीता पूछतो हूं, कर्म क्‍यों न करें, 
ससारसे नाता क्यो तोड़ दें ? इसलिये न, क्योकि. मनुष्य ससारमें 
लिप्त्‌ हो जाता है, कर्म मनृष्यको “अत्यका वी लेता ता है। अगर यही बात है 
तब ऐसा उपाय क्यो न निकालें जिससे कर्म' तो हो जाय, क्योकि कर्मके 
चगर हम रह हो नहीं सकते, परन्तु कर्मसे उत्पन्न होनेवाला 'वन्धर्ना 
पंदान हो, ससार भी बना रहे और ससार से होनेवाला लेप भी न हो, 
साप भी सर जाय और लाठी भी न दूटे । गीताने आर्य-सल्कृतिके जित 
रहस्यसय सन्देशका वर्णन किया है, वह आये-संस्कृतिका वीज-समत्र 
ससारमें रहो, इसलिये रहो क्योकि तुम्र इसे छोडना चाहो तब भी छोड़ 
जहीं. सकते, परन्तु इसमें रहते हुए इसके भोक्ता बनकर रहो, इसवे परन्तु इसमें रहते हुए इसके बनकर रहो, इसके भोग्य 
बनकर मत रहो, जौवनके चरखेपर शररर-रूपी पून्नी लेकर कर्मका 
सूत कातते जाओ; कातते » परन्तु उसमें गाठ मत पडने दो--यह विचारधारा 


है लिलला उपदेश ऑडिग् मेनन या जिसका उपदेश ने अजुनको दिया है, इसको गीताने कर्म- 
मम 


परन्तु कया यह सभव है कि हम ससारमें रहे और उससें लिप्त न 
हो, कर्म करें और कर्ेका बन्धन न पडले दें ? सार्य-सस्कृृतिके अध्यात्मदाद- 
_का कहना है कि यह सभव ही नहीं है, यही जीवनका सही रास्ता है। 
कर्म करते हुए उसके बधनको न पड़ने देना, ससारमें रहते हुए सलारसे 
मुक्त रहना--इस सार्गका उल्लेख करते हुए चीताका कथन हे-- 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
सा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सम्रोडस्त्वकर्मणि ॥ 
योगस्थ कुरु कर्साणि सग त्यकत्वा धनजय । 
सिद्धयसिद्धयो समो भूत्वा समृत्व योग उच्यते ॥ 
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विहाय कामान्‌ य सर्वान्‌ पुसाइचरति निस्पृह । 
निर्ममी निरहकार. स शातिसधिगच्छति ॥ 
कर्म करो, फलकी इच्छा सत करो । करम्मके फलको कौन जाशा 
नहीं करता ? हरेक करता है। वह आजा करना सग' कहाता है, सकास- 
भाव' कहाता है, उस आश्याका त्याग देता “निस्सग-कर्म है, तिष्कास- 
भाव हूं। हे अर्जुन! तु कर्म कर, परन्तु निस्सग होकर, निष्कास 
होकर, निलिप्त होकर--बस, यही योग-मार्ग' है। तिस्सग-कर्स करनेका 
परिणास यह होगा कि कससे सिद्धि हो, असिद्धि हो, सफलता हो, अस- 
फलता हो, मनुष्यमें समता रहेगी, और सम्तता रहेगी तो श्ञाति रहेगी, 
दुख नहीं होगा १ 


'कर्मे-संत्यास॑ या सांख्य-सार्गे' तो सीघा-सादा उत्तर देता है-- 


ससार असार है, इसमें कर्म क्या करना, इसलिये कर्मका झगड़ा छोडो 
कर्म छुट जायगा, तो कर्स-जन्य दु.ख अपने-आप छूटेगा । इसके 
विपरीत, 'कर्म-सार्ग_ या 'योग-सार्ग, यह-कहता है कि संसार असार 
तो है, परन्तु इसकी सत्तासे भी तो इन्कार नहों किया जा सकता, 
ससार है, तो कर्म छोड़े भी छट नही सकता । कर्म नहीं छूट सकता, 
पा की जी मत पे है; 
ममता है, कामना हैं, अहकार है, मेने किया अत. मुझे ऐसा फल 
मिले, बसा फल मिले, यह भावना है--इसका त्याग किया जा सकता 


हैं । साख्य-्मार्गं) तथा योग-सार्ग--दोनोका - उद्देश्य एक्र- है, 
कसंक्े -...बन्धनम_ नह बच 4 

दोनो कुसंके जब लि -- साख्ययोगी _पुथमस्वाक्ा. 

प्रवदन्ति ल्‌ पडि न कक कह पडिता “--परन्तु 'साख्य-सा्गं) कर्सके बच्धतको- छोड़नेके, 

लिये फर्मको चैठता है, और “योग-मार्ग---वह सा्ग जिसका 


समय हम या जो. इराक सनक बाग: 


भ्ल्ध्प 
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था, जो समय-समयपर लुप्त होता रहा परन्तु आर्य-सस्कृतिकी 
विचारधाराके वेगके कारण लुप्त होता-होता बार-बार प्रकट होता 
रहा, जिसका श्रीकृष्णने गीतामें उपदेश दिया--वह मार्ग जीवनके 
प्रति क्रियात्मक दृष्टिकोण लेकर कहता हुँ कि कर्म मत छोडो, कर्म-फल- 
फी आशासे दुख होता है अत. उस आशाको त्याग दो । जीवनमें 
कार्य करनेकी इस दृष्टिको, इस विचारधाराको निष्काम-कर्म, 
निस्संग-कर्म, निर्मेम-भाव, निर्मोह-भाव, निरहकार-भाव कहा गया 
है । यह हो सकता हैँ कि जिस व्यक्तिको कर्ममेंसे संग काट बे व्यक्तिको कर्मेमेंसे संग काट देनेके 
लिये कहा जाय वह सगको छोडनेके बजाय कर्मको ही छोड 
बेठे, परन्तु जब हमने यह भी प्रकार जान लिया कि कर्म तो 
हमसे छूट ही नहीं सकता--और यही बात श्रीकृष्णने अर्जुनको बार- 
बार समझानेका यत्न किया हँ--तव तो हमारे पास सिर्फ एक सार्ग 
रह जाता हैं, और वह है संगको, फलाशाको, मोहको, कर्म-फलके साथ 
आसक्तिको छोड देना । श्रीकृष्ण महाराज इस बातकों भली भाति 
समझते थे कि यदि संगको, आसक्तिको छोडनेके लिये कहा जायगा 
तो सनुष्य कमंसे ही उदासीन हो जायगा, उत्साहसे कार्य न करेगा, 
इसीलिये उन्होने कहा-- 
सकता. कर्मण्यविद्यासो यथा कुर्वेन्ति भारत । 
कर्याद्विद्वात्तवासक्तब्चिकीर्षुलोकिसपग्रहमू._ ॥ 
जैसे मूल लोग कमें-फलकी आशासे, अत्यन्त उत्साहसे किसी 


कार्प को करते है, वेसे विहान्‌ लोग बिना कसे-फलकी आशासे, उससे 
भी दुगने उत्साहसे काममें जुटे रहते हं । निस्सम-भाव' का यह परिणास 


_नहीं होना चाहिये कि कर्म करनेस शिथिक्ता आ जाय--तव तो 
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बल कर करत आग गक एक 'सास्य-सार्गं! ही हो जप्यणा ५ फ्म तो भजुष्य दुगुते 
करें, परन्तु कास करता हुआ ऐसे ही रहे सानो कुछ किया ही 
हीं, किया और करके अरूग हो गये, उससे चिपटकर न शैंठ रहे-- 
यही “निष्कास-कर्म' है । 


निष्काम-कर्म असभव नहीं, सभव हँ-- 


कर्म करते हुए उसके फलूकी आइए न करना कहनेसें सरल परल्तु 
करतेमें कठिन है । प्रत्येक व्यक्ति फलक्ती आशासे कास करता है। 
एया कोई ऐसा उपाय हैँ जिससे हम अपने भीतर फलकी अछाप न 
फरनेकी भावनाको, अनासक्तिको जन्म दे सकें? इसीका उत्तर देते 
हुए श्रीकृष्ण सहाराजने कहा हैं कि जो लोग जीवनको यज्ञमय बना लेते 
हूँ वे अपने-आप “विष्काम-कर्म' करने लगते हे । गीतामें लिखा हँ--- 
यज्ञार्थात्कर्मणोडन्यत्र॒ लछोकोष्यं॑ फर्मेबच्धन- । 
तदर्थीि कर्म फोन्तेय सुक्तसगः ससाचर ॥। 
यज्ञशिष्टाशिन सन्त. मुच्यन्ते सर्वेकिल्विषे: । 
भुजते ते त्वघ पापा. थे पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 


जीवनको यज्ञ समझकर चलो । यज्ञका अभिप्राय है--त्याग' । 


(पलेकी परबालात महान शतक सहारे छोड़ दे मनन यज्ञ हैं। ये करते हुए मनुष्य 
पैक पु एज शक्तिके सहारे छोड़ देता है। में कुछ 


नहीं, तू ही सब-कुछ है, भेरा कुछ नहीं, सब तेरा-ही-तेरा है--इद्न्न 
सस--पही भाषना यन्ककी आधार-भूत भावना है, यही भावना 
यज्ञसें जगसगा उठती है। जो भावना यज्ञ में होती है चही भावना 
अगर जीवनके प्रत्येक कार्यमें अनुप्राणित कर दी जाय, तब तो प्रत्येक 
कार्य यज्ञ हो गया, जीवन ही यक्ञसय हो गया । यज्ञमय नि स्वार्थ 
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जीवन वितानेवालेको गोतामें आत्मरत-आत्मतृप्त'-आत्मसतुप्ड' कहा 
गया हँ--बह अपनेमें रसा हुआ हूँ, आत्ममें भरा हुआ हूँ, अपने आत्मामें 
सन्ठ॒ुष्ट हैं । स्वार्थभय जीवन बितानेवालेको 'इृद्वियारास' कहा गया है, 
वह इच्धियोके साथ खेलता हैं, आत्मासे दूर भागता है । रवार्थकी भावना- 
को छोडकर निस्सग, निष्काम, निर्मोह कार्य करना आर्य-सस्क्ृतिका रहस्य- 
सब उपदेश है, उसका बीज-मन्त्र हे, और जीवनकी गृढतस समस्या- 
पर यही उसकी दाशेनिक विचारधारा हूँ । 

जीवनको यज्ञ समझना, अनासवितसे ससारमें रहना कोई अनहोनी 
बात नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनके किसी-न-किसी पहलूमें 
निष्कास, निस्सग, निर्मोह, निस्वार्थकी अवस्थाको अनुभव करता हूँ । 
डाक्टर सरीज्षोको दवाई देता है, कोई बच जाता है, कोई मर जाता हैं। 
जो मरीज़् मर जाते हे उनके लिये डाक्टरको किसीने रोते नही देखा। 
डाक्टरोके हाथो सेकड़ों रोज़ मरते हे, परन्तु सभी डाक्टर हसते-खेलते 
देखे जाते है, उसी डाक्टरके घर यदि उसका बालक मर जाब तो वह अपने- 
को सभाल नहीं सकता, बिलख-बिलखकर रोने लगता हूँ । जो बुद्धि 
वह दूसरेके लिये धारण कर सकता है वह अपने घरके लिये क्यो नहीं 
धारण कर सकता ? उसमें निष्काम-भावका, अनासक्तिका बीज है, तभी 
तो वह॒अपने हाथसे बीसारोकों मरते देखकर भी यह कहकर कि मुझसे 
जो-कुछ हो सकता था मेने किया, बिना रोये-धोये अपने काममें जुट जाता 
है। इसी निष्कास-भावनाकों जीवनमें व्यापक बनसानेसे जीवन यज्ञमय हो 
जाता है । एक देवीका पति मर गया, दूसरी देविया आकर उसे समझाती 
है, सब आकर कह जाती ह, जीवनमें हरेकको किसी-त-किसी दिन यह दिन 
देखना हैं, इसलिये चित्तको सभालो, अपनेको विचलित मत होने दो, 
परन्तु उनके लिये जब वही दिन आता है, तब वे भी अपनेको सम्राल नहों 
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गतीं, विचलित हो उठती हूं । वे दूसरेसे निस्सगता, निष्कामता, अना- 
प्ब्तिकी आशा करती है, तो उनसे भी तो वही अछ्या को जा सकती है । 
एक व्यापारीका माल लूट गया, हम उसे जाकर समझाते है, छेकिन 
अपने सालके लुट जानेपर हमारी भी वहों दशा हो जाती हैँ * यह 
सब क्यों होता है ? यह इसलिये कि जब हम डुखी नहीं होते 
तब तो हमने निष्कासता, निस्सग-भाव घारण किया होता हैँ, जब दु.खी 
होते है तब सकासता, सम-भाव घारण किया होता है । दुनियाँमें रहते 
हुए दुनिर्यांसि अलग रहना, कम करते हुए भी सानो कर्म न करता, जालमें 
फसते हुए भी जालको काठते जाता, पानोर्में गोता लगाकर भी-- 
पद्सपत्रमिवास्भसा--पानीसें न भीजना--यह कृष्ण महाराजका 
बत्ताया हुआ जीवनका गुर है, आये-सल्कृतिका सूल-पतन्न हे । इस प्रकार 
को भावनाका उदय जीवनमें यज्ञ-वृत्ति धारण करनेसे होता है, स्वायेसे 
नहीं, परायंसे होता है, भोग-भावसे नहीं, त्याग-बद्धिसि होता है । 
यज्ञ्में बार-बार जो स्वाह शब्दका उच्चारण किया जाता हैँ उसका 
हुआ हैं। स्वाहा, अर्थात्‌ त्याय--इदस मम --यह मरा नहीं, भगवान्‌- 
का हूँ! जो अपने सब-कुछ कियेको यज्ञकी भावनाते स्वाहएंका 
उच्चारण कर, भगवान्‌के चरणोमें भे 5 कर देता है, वह बेलाग हो जाता 
है, वेदाग हो जाता है, और उसके कर्ममेंसे मनुष्यकों दुख पहुंचाने- 


वाला सगका काटा निकल जाता है। भगवान्‌के चरणोमें सब कर्मोंको 
भेंट चढानेका उपदेश देते हुए गीतासें लिखा है--- 


तस्मादसक्त सतत कार्य कर्म समाचर । 


असकतो ज्ञाचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुष, 0 
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मसयि तर्वाणि कर्माणि सम्यस्पाध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिमममो भूृत्वा युद्धयस्व विगतज्वर ॥ 


_. है अर्जुन ! असक्‍त होकर, और यह सोचकर कि कर्म तुझे करना 
है, फल भगवान्‌के अपित करना है, जीवन-क्षेत्रमें कदम बढाये जा। 
याद रख, सकाम-भावना एक ज्वर हूँ, बुखार है। विगतज्वर होकर 
काम कर । सकाम-सावना एक ज्वर हैँ तभी तो अनुकूल फल न मिलते- 
पर मनुष्य विक्षिप्त हो जाता हैँ, अधीर हो जाता है । इस ज्वरसे मुक्त 
होनेक्ा उपाय एक ही है, और वह है निष्काम-भावना' से करू करना, 


निष्कर्मण्यताके स्थानमें जीवनसे निष्कामताकों उत्पन्न करना ) स्थानमें जीवन _निष्कामताको उत्पन्न करना 


फलकी आशा क्यो न करे ?--- 


इस प्रकरणमे यह प्रश्न खडा होना स्वाभाविक है कि जब हम कर्म 
करते हे तव फलकी आशा क्यो न करें ? क्ष्या सिफें इसलिये कि अनुकूल 
फल नही होगा, तो हमें दु ख होगा ? सिर्फ उस दु खसे वचनेके लिये? 
यह तो कायरता है। फलकी आशा न करनेका सिर्फ व्यावहारिक नहो, 
कोई दार्शनिक आवार भी होना चाहिये । वह दार्शनिक आधार क्‍या है ? 
फलकी आझ्ञा न करने का यह अभिप्राय नहीं है कि हसारे कर्मका फल ही 
नहीं मिलेगा । इसका आशय सिफ इतना हैँ कि जो भी फल मिलेगा, 
यह ज्रूरी नहीं कि वह हमारी इच्छाके अनुकूल ही हो । फल हमारे 
अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी । फलकी अनुकूलता-प्रतिकूलता- 
पर ही मनुष्य सुखी-दु'खी होता हे। परन्तु सोचनेकी बात तो यह है कि 
कर्स करना तो अपने हाथमें हे, फल तो अपने हाथमें नही हैं। फल किसी 
और शक्तिके हाथमें हे। फिर, जो चीज़ अपने हाथमें नहीं है, उसके 
लिये हम क्यो सुखी हो, क्यो दु खी हो, और क्यो उसके साथ हम अपना 
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ऐसा नाता जोड़ें जिससे ऐसा प्रतीत होने लगे कि वह अपने हाथकी चीज़ है 
किसी कर्मके फल उत्पन्न होनेमें एक कारण नहीं, सेकड़ों कारण हो सकते हे । 
ससार कितना विशाल है, उसमें कितने कारण मिलकर किसी कार्यफी 
उत्पन्न करनेसें सहायक होते होगे । कुछ कारणोका हमें ज्ञान है, कुछका 
नहीं ।॥ इस विज्ञाल विधवर्में हमों तो नहीं, छाखो-करोड़ो प्राणी हैं! 
सभीको सम्सुख रखकर हो तो विश्वकी विशाल-दृष्टठिसि काम हो रहा 
होगा, हमारी दृष्टिसि ही तो विध्वका चक्र नहीं चल रहा ॥ विश्वका 
सचालन करनेवाली दृष्टि समस्वयात्मक दृष्टि है, उसमें छोटे-से-छोटेसे 
लेकर बडें-से-बडे तक सभी प्राणी ससा जाते हें। हो सकता है, किसी 
ओऔरके दृष्टिकोणसे हमारी इच्छा, और हमारे दृष्टिकोणसे किसी और- 
की इच्छा कट जाती हो, परन्तु यह जोड़-तोड हमारे बसकी चीज़ तो 
नहीं, यह तो उसीके बसकी है जिसके बहीखतेमें हम सबका हिसाब 
दर्ज हैं । ऐसी अवस्थामें संभव मार्ग सिर्फ यह रह जाता है कि हम अपना 
कार्य करते चलें, और इदल मर्मा कहकर फल' को विद्वात्माके चरणो- 
में रख दें, हम अपनी संकुचित दृष्टिसि न देखकर विववात्माकी विशाल 


दृष्ठिसे देखें । इसी भावको प्रकट करनेके लिये श्रीकृष्णने गीतामें अर्जुन- 
को विरादू-स्वरूपका दशेन करत्या हैँ । 


विराट-स्वरूप के दर्शन-- 


विराद-स्वरूपके दर्शन करानेका यह अभिप्राय नहों है कि कृष्ण 
भहाराजने नुह खोला और उनको दाढोमें कहों रथ फस रहे थे, कही 
भीष्मद्रोण अटक रहे थे | विदवके सचाऊूसमें जिस विज्याल-दृष्ठिसि काम 


हो रहा है, जिस प्रकार करोडो प्राणियोंके कर्मोंका ससन्वय हो रहा है, 
उसीको तरफ सकेत करके अर्जुनको कहा गया--- 
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पदय मे पार्थ रूपाणि शतशो5थसहरस्रद्य. । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकुृतीनि च ॥ 

ससारके सचालनमें जिन सेकडो, हज़ारो दृष्टिकोणोका, नाना तथा 
विविध कारणोका समन्वय करना पठता है, उसे जाननेके दाद कोई 
व्यक्षि' अपनेको केद्ध मानकर वात न करेगा, इसलिये श्रीकृष्ण महाराज- 
ने अर्जुनकी आखें खोलों, और उसे विराट्‌-स्वरूप का दर्शन कराया। 
अजुनको मानो दीखने लरूगा कि कर्म-चकमें पडकर भीष्म, द्रोण, 
सूतपुत्न, राजे-महाराजे विश्वके नियामककी मानो दष्ट्रामें पिसते चले 
जा रहे है। भर्जुनकी जो संकुचित दृष्टि थी, जिससे वह किसीको भाई, 
किसीको भतीजा, किसीको चचा और किसीको ताऊ समझे बैठा था, 
ओर जो-ऋूछ होने जा रहा था उसे देखकर आसू बहा रहा था, वह विज्ञाल 
दृष्टिसं परिणत हो गयी, और उसे मानों दीखने रूगा कि कर्मोके चक्न- 
को चलाने-फिरानेवाला, विद्वका सूत्रात्मा इस चक्रको किधर चलाने 

जा रहा है। इसी भावको गीतामें यू कहा हँ-- 

कालोउस्मि लोकक्षयकृृत्‌.. प्रवृद्धो 

लोकान्समाहतुंमिह प्रवृत्त । 
ऋतेषपि त्वां न भविष्यन्ति. सर्वे 
येब्वस्थिता प्रत्यनीकेष योधा* ॥ 

उस समय जो पापका प्रचण्ड वेग उठ खड़ा हुआ था उसका विश्वके 
संचालकको नाश तो करना ही था। अर्जुन कितना ही रोता, इस पापका, 
अव्यवस्थाका अन्त-समय आ गया था । श्रीकृष्णने अर्जुनका ज्ञान-लेत्र 
खोलकर उसे कार्य-कारणके अखड, निर्देय, निर्मम नियमका संचालन 
दिखाकर सनुष्यकी सकुचित दृष्टिके स्थानपर विश्वकी विद्याल वृष्टि- 
का दर्शन करा दिया। अर्जुनको समझ पड गया कि वह तो इस सम्पूर्ण 
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निमित्त-मात्र होगा, उसके बिचा भी सब-कुछ होकर रहेगा । 
(यासक शक्तिके इस विराद-रूप'के दशेत करते ही अजुनके 
दूर हो गये और “निष्काम-करमम का सवेश उसके भीतर इतना 
गया कि वह भीरुता और क्लीवता छोडकर, संसारकी असारता 
उससे भागनेके स्थानपर वीर-पुरुषकी तरह युद्धके लिये डटकर 
हो गया। अब उसे ऐसा अनुभव होने छूगा सानो कर्ममें तन-सनसे 
तेपर भी वह कुछ नहीं कर रहा। गीतासें इस सवोभावक्तों प्रकट 
हुए लिखा है-- 
यस्य सर्व समारंभाः कामसंकल्पर्वाजता, 
ज्ञानार्निदरधकर्माण तमाहु. पडितं बुधाः ॥ 
त्यक्त्वा कर्मेफलासंगं नित्यतुप्तो निराश्रयः । 
करमेण्यभिप्रवृत्तो5पि नैन किचित्करोति सः 0 
जो कर्म करता है, परन्तु कामनासे नहीं करता, जो ज्ञानकी अग्निसे 
के अन्तनिहित कामना को दर्घ कर देता है, जला देता है, जो कर्म- 
लकी भावनाको, संगको, सोहको, असक्तिको छोड़ देता है, उसका 
ए सदा तृप्त रहता है, उसे किसी दूसरेका आश्रय, सहारा दढूंढ़नेकी 
श्यकता नहीं रहती । वह कर्म करता हैं, परन्तु दिन-रात सब-कुछ 
| हुए भी सानो कुछ नहीं करता । 
सदियां बीत गयीं जब अर्जुनको श्रीकृष्णने आये-सस्क्ृतिका यह संदेह 
या था। अर्जुनके जीवन-रूपी रथका संचालन श्रीकृष्ण महाराजने 
थि बनकर किया था। सारथिका काम रथका चलातासात्र नहीं, 
तु ठोक रास्तेसे 'रथका चलाना हैँ । सारथि रास्ता दिखानेवाला 
१ है, पथ-प्रदर्शक होता है। आज हम भी अपनेंको अर्जुनकी स्थितिमें 
सकते हे । जीवनें समय-ससयपर सबके सम्मुख द्विविधाकी- 
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सी स्थिति उत्पन्न हो जातो है। अर्जुनके सम्मुख जब युद्धका सम्पूर्ण दृश्य 
आया, तो वह विचलित हो उठा । इस युद्धका फल क्‍या होगा ? हार 
होगी, जीत होगी ? इस संग्राममें पड, न पड ? अपने प्रतिदिनके मिलने- 
वालोसे लडं , न लड॑, ? कया हमारे जीवनमें भी ऐसी स्थिति प्राय. नहीं 
उपस्थित हो जाती ? हम उन लोगोका साथ देते हे जिनका साथ हमें 
नही देना चाहिये, इसलिये कि वे हसारे मित्र हे, मिलने-जुलनेवाले है। 
हम उनसे छडाई मोल लेता नहीं चाहते, इसलिये नहों चाहते कि हमें सन्देह 
होता है कि हम जीतेंगे, या हारेंगे ! गीतामें दिया गया श्रीकृष्णका 
सन्देश कहता है-“ऐ आजके नौजवान अर आजके नौजवान अर्जुन ! भगवानके विराद स्वरूप- 
फा दर्शव कर, अपनी सकुचित दृष्टिसे मत देख। पाय ज्यो-ज्यो बढ़ता 
हैं, त्यो-त्यो उसके विनाशका समय निकट आता जाता है । यह तो नष्ट 
होकर रहेगा, फिर तू हो इसके विनाद्ार्मे पहल क्यों नहीं करता ? क्या 
तुझे यह हिविधा हैं, यह घबराहट हैं कि तुझे सफलता मिलेगी, यान 
मिलेगी ? देख, तेरा यह सोचना बेकार है, तू निष्काम-भाव' से अपना 
कर्तव्य पालन किये जा, और फलको भेंटके रुपमें भगवानके चरणो किये जा, और फलको भेंटके रूपमें भगवानके चरणो- 
में चढा वे । अर्जुन चले गये, श्रीकृष्ण चले गये, परन्तु श्रीकृष्णने जिस जादू- 
से अर्जुनकी दुविधा, उसकी कलीवता, उसकी कायरताको दूर किया था 
वह आज भी गीताके उपदेशके रूपमें मौजूद हे, और जिस समय भी 
किसी नवयुवकर्म विधा या कायरताके विचारका उदय हू उद्दय हो, 
उसी समय उसे दूर करनेवाले पनत्काम-क्रमके उततस घि: उसे दूर उदात्त विचार- 
की गूंज गीताके पद्चे-पन्नेसे उठती हुई सुनाई पड सकती है। गीताके 
पन्ने-पन्नेसे गुंजनेवाला आर्य-सस्क्ृतिका यह सन्देश जबतक सूर्य आ जबतक सूर्य और 
चन्द्‌ रहेंगे तबतक अमर रहेगा। यह सन्देश आय॑-संस्कृतिके मूल-तस्वॉमें- 
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अपने देशके प्रचलित कथानकोके अनुसार मनुष्य-देह चौरासी लाख 
पोनियोंके बाद मिलता है ॥ एक अन्धेका दृष्टात्त दिया जाता है जो 
चौरासी लाख दरवाजोंबाली घुमरघेरीके भीतर उसकी दीवारके साथ- 
साथ बाहर निकलनेका रास्ता टटोल रहा है। इसमें केवल एक दरवाज़ा 
खुला है, बाकी सब रास्ते बन्द हे, परन्तु जब वह अन्धा हाथसे 
टटोलता-टटोलता खुले दरवाज़्के समीप पहुंचता हैँ, तो उसे ज़ोर- 
को खुजली उठती हैँ, और वह आगे निकल जाता है, और फिर चौरासी 
लाख दरवाज्ञोको खटखटानेके फेरमें पड जाता है। पशु-पक्षियोको भिन्न- 
भिन्न योनिया वे बन्द दरवाज्ञे हे जिनसेंसे आत्म-तत्व बाहुर निकलकर 
स्वतंत्र होनेका यत्व करता है, परन्तु इनमेंसे निकल नहीं सकता, मनुष्यकी 
योनि खुला दरवाज्ञा है, इसपर पहुचकर यह आत्मा अपने बन्धनोको 
काटकर स्वतंत्र हो सकता है, परन्तु काम-कोष-लोभ-मोहकी खुजलो 
उसका ध्यान दूसरी तरफ खींच देती है तरफ खींच देती है, और वह फिर जन्म-जन्मान्तरोके 


इसी चक्रमें फिरता हुआ बाहर निकलनेका रास्ता व्ठोला करता है। 
है: 
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जिन लोगोने हमारे समाजके एक-एक झोपडेतक ऐसे कथानकोको पहु- 
चाया था उन्होने चौरासी लाख योनियोकी गिनती नहीं की थी, मनुष्य- 
देहके मह॒त्त्वको समझावेक्रे-लिये.ऐसे कथानकोकों रचा था। वे द्रोग मानव- 
जीवनको एक खिलवाड नहीं समझते थे, एक समस्या क खिलवाड नही समझते थे, --समझते _थे, 
उनका कथत था कि सनृष्य-योनि बडी दुर्लभ है, उसे पाकर उसे-हायसे 
यूही निकल जाने देना मूर्खताकी प्राकाष्ठा है। / 


कर्म तथा कार्य-कारणका नियम-- 


इस सारे रूम्बें-चौड़े चक्रमें पड़ जानेका कारण क्‍या है ? उनका 
कहना था कि इसका कारण हँ--कर्म' । परन्तु यह कर्म! क्‍या वस्तु 
हैं ? भौतिक-जगत्‌का आधार-भूत नियस कार्य-कारणका नियम है-- 
हसे सब-कोई जानता हैँ। कोई कार्य ऐसा नहीं हो सकता जिसका कारण न 
हो, न कोई कारण ही ऐसा हो सकता है जिसका कोई कार्य न 
हो। जिस कार्यका कारण नहीं बह कार्य नहीं, जिस कारण का कार्य 
नहीं वह कारण नहीं । यही--कार्य-कारणका नियम जब भोतिक-जगतृके, 
लग वन मलिक अातम, काम पर रथ होती 3 तंव इसे, कैसका 
सिद्धान्त कहते है । कार्य-कारणके भौतिक-नियमका आध्यात्मिक-रूप 
ही कर्म है। 

कार्य-कारणका नियम भौतिक-जगत्‌का एक अटल नियम है । कारण 
उपस्थित होगा, (तो कार्य होकर रहेगा । एक सुन्दर दो मासका 
बच्चा पाला पडते हुए नगा बाहर पडा रह गया। उसे सर्दी लग ही 
जायगी, सर्दी इस बातकी पर्वा नही करेगी कि बच्चा छोटा-सा है, दो मास- 
का ही हे, सुन्दर है, माता-पिताकी भूलसे बाहर रह गया है, उसका 
अपना कोई दोष नहीं है। कुछ नहीं--किसी बातकी रियायत नहीं, 
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कारण उपस्थित हुआ है, कार्य होगा--अवश्य होगा, किसी तरह 
की सनु-तचकी सुनवाई नहों होगी । पत्थरसे टक्कर होगी तो चोट लगेगी, 
आगमें हाथ पडेगा तो झुरूस जायगा, पानीसें कपड़ा गिरेगा तो गीला 
अचदय होगा--यह निर्देय, निर्मम कार्य-कारणका नियम विश्वका सचालन 
कर रहा है। इस नियमसे ही सूर्य उदय होता है, चन्द्र अपनी रश्मियोका 
विस्तार करता है, पृथिवी अपनी परिधिपर घूसती हे, समुद्रसें ज्वार- 
भाटा आता है । अवश्यभाविता' कार्य-कारणके नियसकी आत्मा है-- 
करणका कार्य अवश्यभावी है, उसे टाला नहीं जा सकता । 

अवश्यभाविता के साथ-साथ कार्य-कारणका नियम एक चक्र- 
में चलता चला जाता है। कारण कार्यको उत्पन्न करता है, वह कार्य फिर 
फारण बन जाता है, अपनेसे अगले कार्यको उत्पन्न कर देता हे---और इस 
प्रकार प्रत्येक कारण अपनेसे पिछलेका कार्य और अगलेका कारण बनता 
चला जाता हैँ, और यह प्रवाह सृष्टिका अनन्त-प्रवाह बन जाता हैँ। 
बोज वुक्षको उत्पन्न करता है, वही वृक्ष फिर बीजको उत्पन्न कर देता है, 
वह बीज अगले वृक्षको जन्म देता हैं, और यह परम्परा अनन्तकी ओर 
मुख किये आगे-ही-आगे बढती चलो जाती है । 


कर्ममे 'अवश्यभाविता' तथा 'चक्रपना-- 


क्योंकि कर्म का सिद्धान्त कार्य-कारण'का ही सिद्धान्त है, इसलिये 
कर्ममं भी कार्य-कारणकी दोनो बातें--अवश्यभाविता तथा 
चक्रपनएं पायी जाती है। प्रत्येक कर्मंका फल अवदय भोगना पडता है-- 
यह 'भवश्यभाविता' है, प्रत्येक कर्मंका फल, फल न रहकर, स्वय एक 
कर्म वन जाता है, ऐसा कर्म जिसका फिर आगे फल मिलता है--यह चक्र 
है । कर्मका चक्र कैसे चलता हैँ ? हमें किसीने मारा। उसका हमें यह 
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मारना या 'फर्ल' है, या कर्म! है, या कार्य! है, या कारण है । अर्थात्‌, या 
तो यह किसी पिछले कर्मका हमें फल सिला है, या जिसने हमें मारा 
उसने एक नया कर्म! किया, एक नया कारण उत्पन्न किया जिसका उसे 
आगे फल सिलना हैं। अगर हमें 'फल' मिला हैं तो यह किसी कारणका 
कार्य! है, और अगर हम थप्पड़ खाकर चुप रह जायें, गुस्सातक न करें, 
तो यह फल ज्ञान्त हो जाय, और अगली कार्य-कारण-परंपराको खड़ा न 
करे । परन्तु ऐसा नहीं होता । हमें कित्तीनें सारा, इसलिये हम उसका 
बदला अवदब्य लेंगे, सीधे थप्पड़का जवाब थप्पड़से न दे सकेंगे, तो 
दूसरे किसी उपायकी सोचेंगे, ओर कुछ नहीं, तो वैठे-वेठे मनमें ही संकल्प- 
विकल्पोका ताना-बाना बुनेंगे । नतीजा यह होगा कि अगर यह फल 
था, हमारे ही कमोंका परिणाम था, किसी पिछले कारणका कार्यों था, तो 
भी यह सिर्फ कार्य' या फल' न रहकर फिर कारण बन जाता है, और 
अगले चक्रको चल देता है। और, अगर यह हमारे किसी पिछले क्मंका 
फल नहीं था, एक नया फारण था, जिसने हमें थप्पड मारा उसने एक नया 
सिलसिला शुरू किया था, तब तो कार्य-कारणके नियमके अनुसार उसे 
इसका फल मिलना ही है--इससे भी चक्रका चल पड़ना स्वाभाविक ही 
है । हर हालतमें, प्रत्येक 'कर्म--चाहे वह क्वारण हो, चाहे कार्य--एक 
चक्रको चला देता है, और प्रत्येक कर्मे पिछले कर्मेका कार्य और अगलेका 
कारण बनता चला जाता है। इस प्रकार यह आत्म-तत्व' कर्मोके एक ऐसे 
जालमें बंध जाता है जिसमेंसे निकलनेका कोई उपाय नहीं सुझता । 
इससेंसे मिकलतेका हर झटका एक दूसरी गांठ बाघ देता है, और जितनी 
गांठें खुलती जाती हैँ उतनी ही नयी गाठें पड़तो जाती हे । 
कर्मका चक्रा तथा 'भाए्य-- 

“कार्य-कारण'के अटल नियमर्सेंसे बच निकलनेका कोई रास्ता नहीं, तो 
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क्या कर्म के बन्धनोसे बच निकलनेका भी फोई रास्ता नहीं ? तब तो जो- 
कुछ हो रहा है---ठीक हो या ग़लत--ऐसा होना ही है, कुछ दल नहीं सकता, 
जो-कुछ हो रहा है ब्रह कर्मोंका फल है, जो-कुछ होगा वह कर्मोंका फल होगा, 
हम इसमें क्या कर सकते हे ? अगर बुरा हो रहा है तब भरी हमारे बसका 
नहीं, अगर अच्छा हो रहा है तब भी हमारे बसका नहीं ॥ कार्य-कारण- 
के अटल नियमकी तरह कर्मका अठल नियस कास करेगा, हम चाहेंगे 
तब भी करेगा, न चाहेगे, उल्टा चाहेंगे, तब भी करेगा । इसीको आम 
बोलचालकी भाषामें कर्मोंका लेखए, प्रारब्ध', 'भाग्य', देव' आदि शब्दोसे 
पुकारा जाता है। अगर कार्य-कारणका नियम ही आध्यात्मिक-जगतूसें कमें- 
का सिद्धान्त है, तो जैसे कार्य-कारणके नियसमें 'अवश्यंभावितां और 
चित्नता' है, वेसे कर्म्ें भी अवइ्थभाविता और चक्रका होना आवश्यक 
हु--यही प्रारब्ध' है, भार है, देव हैँ । अक्छा-बुरा जो-कुछ हो रहा है 
वह कार्य-कारणका विस्तार है, पिछले कारण ऐसे थे जिनसे वर्तमान कारें 
ही उत्पन्न हो सकते थे, दूसरे नहीं, इस ससयके कार्योसि ऐसे करण बन रहे 
है जिनसे आगे होनेवाले कार्य ही उत्पन्न हो सकते हे, दूसरे नहीं । कर्मों- 
के सिद्धान्तकी सानकर चलनेका यह भयकर परिणाम सामने आ खड़ा 
होता हूँ । आत्म-तत्त्वक्षी स्वतन्त्रता--वह स्वतन्त्रता जिसके लिये हम 
क्षण-क्षण तरसते हे, जिसके लिये जातिया और देश सदियोतर्क जीवन- 
सरणका युद्ध किया करती हँ--बह स्वतन्त्रता एक मरु-मरीचिकाकी तरह 
कभी हाथमें न आनेवाली वस्तु हो जातो है। पुरुषार्थी के स्थानमें भाग्योँ 
एक लम्बा-चौडा लेखा लेकर हमारे सामने आ खडा होता है ॥ 


कर्म तथा वतेमान विज्ञान-- 


इस उलझनमेंसे निकलवेका कया रास्ता है ? सबसे आसान रास्ता तो 
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यह है कि करके सिद्धान्तको ही न मानें । कर्मको कार्य-कारणका ही एक रूप 
साननेसे ही तो पूर्वजन्म और पुनर्जन्म मानना पडता हूं, इन्हे मानदेंसे 
कर्मोको उलझन उठ खडी होती हे । यह न मानकर इतना ही मानें कि 
जो-कुछ हो रहा है इस जन्ममें हो रहा है। हम पेदा हुए--माता-पिताके 
रज-दवीयेके द्वारा उनके तथा वच्च-परपरा (प्र७४५४६ए) के तसस्कारो 
को लेकर जन्म, उसके बाद जैसी परिस्थिति! (ग्रााश्ञा/०7॥7७76) 
में रहे उसके अनुसार बने या बिगडे, अन्तर्में समाप्त हो गये । न पिछला 
सिलसिला, न अगला सिलसिला, यहोकी कहानी यहीं समाप्त हो गयो । 
वर्तमान विज्ञान यही मानता है । परन्तु कया ऐसा हो सकता है ? क्‍या विज्ञान 
कार्य-कारणके मियमको छोड सकता है ? जो विज्ञान अभावसे भावका 
उत्पन्न होना, और भावका अभावमें चला जाना नहीं मानता, वह चेतनाके 
इस जन्ममें एकाएक, अक्रारण उत्पन्न होने, और एकाएक समाप्त हो 
जानेक्ो कैप्ते मान सकता है ? परन्तु क्या पूर्वजन्म और पुनर्जन्मको न 
मानना चेतनाका अकारण उत्पन्न होना और अकारण ही नण्ट हो जाना नहों 
है ? विज्ञान, जिसका आधार ही कार्य-कारणका नियम है, विज्ञान कहाता 
हुआ कमेके उस सिद्धान्तसे कंसे इन्कार कर सकता है, जो अगर कुछ है 
तो कार्य-करणका ही नियम हैँ, और कुछ नहीं है । यह केसे हो सकता हें 
कि चितना'-जेसी एक महान्‌, अद्वितीय, विलक्षण सत्ता उत्पन्न हो जाय, 
और उसका पीछे कोई निशानतक न हो, यह चितना' इस जीवनमें कुछ देर- 
तक अपनी झलक दिखाकर एकाएक आँखोसे ओझल हो जाय, और आगे 
उसका अता-पता न हो ? यहीं होना और यहीं समाप्त हो जाना असंभव 
है, तभी सभव है अगर काय-कारणका नियम न हो । इसके अतिरिक्त 
इस विचारम भो स्वतत्रता कहा है ? वशपरपरा और परिस्थिति 
ही तो हमें बनाती है । इस विचारपें, अवेज्ञानिक तौरसे कार्य-कारणके 
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नियमको तिलांजलि देकर, यह साता जाता है कि पिछले जस्प्के कर्म नहीं 
है, कर्म इस जन्मके आगे भी नहीं हे । इस जन्मसें वश-परस्परा के-- 
साता-पिताके ही नहीं, पितामह, प्रपितामहू और पिछली सभी पीढियोके 
सस्कारोमें बंधकर पेदा होना, और इस जन्मे भी परिस्थितियोका ही 
दास बने रहना, परिस्थितिकों अपने अनुकूल बनानेके स्थानमें परिस्थिति- 
के थपेड़े खाकर जैसा वहु बनाये देसा बन जाना--इस विचारमें तो यह 
माना जाता हे । इसमें आत्माकी स्वतन्त्रता कहा रही, पुरुषार्थ कहा रहा ? 
अगर पिछले जन्मके करे इस जन्मके कारण नहीं है, तो जीवन प्रारभ 
करते ही हम सबमें इतनी विबमता क्यो ? अभी तो हमने कुछ किया ही 
नहीं ! इसका उत्तर अश्धुनिक विज्ञानके पंडित वंश-परपर” और 
परिस्थिति से देते हे । माता-पिताके रज-वोयेंकी भिन्नता, और जिन 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियों वे अपनी सनन्‍्तानोको रखते हे उससे प्राणी- 
प्राणीमें भेद उत्पन्न हो जाता है। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि हमने 
कुछ नही किया, मात(पिताने किया, और उनके किये का फल उन्हे सिलने 
के स्थानमें हमें सिल्ा । माता-पिताके अच्छे-बुरे कामोका फल साता-पिताको 
मिलना चाहिये, या हमें ? प्रब्नोंका प्रइत, महान्‌ प्रदन, वह प्रश्न जिसका 
वंशपरपरा' तथा 'परिस्थितिका नाम छेनेवाले विज्ञानके पास्त कोई 
उत्तर नहीं है, यह है कि हमने क्या किया था जो हमें ऐसे माता-पिताके 
साथ वाब दिया गया जिनके रज-बोयंसें रोगके कीटाणु थे, जो हमें अच्छी 
परिल्थितियोमें नहों रख सकते थे ? इसका उत्तर इसके सिचाय क्‍या दिया 
जा सकता हैं कि हम तो है ही नहीं--पह 'हम' एक आकस्मिक घटना है, 
हम आकस्मिक रूपमें ही उत्पन्न हो नये, और आकस्मिक रूपमें ही समाप्त 
हो जायेंगे । परन्तु कार्य-क्रारणका अटल सियस मसाननेवाले विज्ञानके यहा 
तो आकस्मिक कुछ हैँ हो नहीं। ऐसी अवस्थास वद्यपरपरा और 
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परिस्थिति मान लेनेसे ही जन्मकी प्रारभिक विपमताओको आकस्मिक, 
अकारण मानना पडता हैं । इसके अतिरिक्त अच्छे भाता-पिताकी दुरी 
सतान, बुरे साता-पिताकी अच्छी सतान, उत्तम-से-उत्तम परिस्थितिमें 
नीच-से-नीच व्यक्ति, नीच-पे-्नीच परिस्थितिर्से उत्तर-से-उत्तम व्यक्ति 
क्यो पेदा हो जाते है ? फिर, अन्तमें, यह सारा लेखा एकदम समाप्त हो 
जाता है । ऐसा क्यो ? हरेक वही-खाता जब शुरू होता है, तो कुछ रकम 
लेकर शुरू होता है, हर दिनके जोडमें कुछ लेना, कुछ देना वना रहता है, 
सालके बाद जब दूसरी बही खोली जाती है तब पिछलीका लेना-देना 
अकित करके हिसाब आगे चलता हैँ । दया जीवनकी बही बिना किसी 
हिसाबके है ? यह बिना लेने-देनेके शुरू हो जाती है, बिना लेखा पुरा किये 
समाप्त हो जाती हैं ? ऐसा कंसे हो सकता है ?7--नहीं हो सकता, विज्ञान 
भी जबतक कार्य-कारणके नियमपर स्थित है आर्य-सस्कृतिके कर्मेके सिद्धान्त- 
से इन्कार नहीं कर सकता । 


कर्म तथा मतमतान्तर--- 
यहूदी, ईसाई तथा मुसलमान कर्मके सिद्धान्तको अटल रूपसे नहीं 
मानते । उनका कहना हैँ कि इस जन्मसें परमात्माने आत्माकों पैदा कर 
दिया । उनके कर्मोक्के कारण पेदा कर दिया, या यूही पैदा कर दिया--इसका 
उनके पास कोई उत्तर नहों | इस जन्ममें अच्छे कर्म करनेवाले स्वर चले 
जायेंगे, बुरे कर्मे करनेवाले नरक चले जायेंगे । वे वर्तमान वैज्ञानिकोकी 
> तरह जीवनका आकस्मिक उत्पन्न होना तो मानते हे--भले ही परमात्मान 
उत्पन्न किया हो, हुआ तो यू ही, बिना हमारी ज़िस्सेदारीके-परन्तु वर्तमान 
वेज्ञानिकोंकी तरह इस सब हिसाब-किताबको अकारण राख करके चल 
देना नहीं मानते । इस जन्मक्रे कर्मोका फल स्वर्ग या चरक मानते हे, और 


कर्म का सिद्धान्त णुछ 


ह्वर्ग-तरकको अनन्त मानते हे ? परन्तु इस जन्सके थोड़े-से, सान्‍त कर्मोका 
अनन्त फल फैसे हो सकता है ? हसने इस जन्‍्ममें कुछ अच्छे काम किये, 
कुछ बुरे किये । अगर अच्छे बुरोफी अपेक्षा कुछ ही ज़्यादा हो गये, तो हमें 
सदाक्े लिये स्वर्ग सिल गया, अगर कुछ कम रह गये, तो सदाके लिये नरकमें 
घकेल दिये गये-यह विचार कार्य-कारणके नियसके विपरीत है ॥ कर्मका 
सिद्धान्त अगर ठीक है, तो पूर्व-जस्स भी सानना पड़ता है, पुनर्जेन्स भी 
मानना पड़ता है । यह तो हमें दीख रहा है कि अगर कार्य-कारणका नियम 
एक सत्य-नियस है, तो कर्मोका लेखा भी एक अमिट लेखा है, यह हिसाब 
पोछेसे चला आतो है, इस जन्ममें यह हमारे हाथनें जा जाता है, और जब 
इस जन्ममे हम जीवनकी इस बहीको बन्द करते हे तो आगे कहीं इसी लेच- 
देनसे अगला हिसाब शुरू करते हे, इसी हिसाबसे बधे रहते है । और कोई 
कल्पना कार्य-कारणके नियमफो छोडकर ही की जा सकती है, इसके बिना 
नहीं । करके सिद्धान्तका आधारभूत तत्त्व यह है कि कमंका फल अवह्य 
मिलता है । मनुष्यकी सबसे बड़ी समस्या यह रही हैँ कि वह कर्स तो कर 
लेता हैं, परन्तु अगर उसका कड़वा फल मिले तो उससे बचना चाहता है । 
मन्की इसी कमज्ोरीके कारण फलसे बचनेके मनुष्य अनेक उपाय ढढ़ता 
है । कोई फहता है, नन्दिरमें जाओ, मस्जिदमें जाओ, गिर्जेमं जाओ, यहां 
डुबकी लगाओ, वहा गोता लगाओ, इसमें यकीन लाओ, उसको दान दो-- 
इस उपायसे, उस उपायसे कर्म अपना फल नहीं देगा, परन्तु ये सब सनुष्यके 
सनकी कमजोरी है, ये सब समस्याका हल करनेके नहीं, समस्यासे बचनेके 
प्रथत्त है । 
भाग्य अथवा पुरुषार्थे---एक समस्या--- 
ठो फिर वही प्रइन जहा-का-तहां उठ खडा होता है । क्या हम प्रार- 
व्घसे, देदसे, भाग्यसे, पिछले कर्मेसि इस प्रकार जकड़े हुए हे कि इनकी 
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अदश्यभाविता' और इनके चक्रमेंसे निकल हो नहीं सकते, जो होना 
है वह होना ही है, मस्तकमें जो रेखा खिच गयी वह अमिट है-भवितव्यता 
बलीयसी'-या जीवनमें पुरुषार्थकों, स्वतन्त्रताकों भी कोई स्थान है, हम 
नया कुछ भी कर सकते हें ? आर्ये-सस्कृतिने विश्वसें कार्य-कारणके व्यापक 
भोतिक नियमको देखकर उसीको आध्यात्मिक-जगत्‌्सें कर्मके सिद्धान्तका 
नाम्र दिया, कर्मके सिद्धान्तकों माननेसे उसके लिये पुर्वजन्म तथा पुनर्जन्म- 
को सानना आवश्यक हो गया, परन्तु इनके माननेसे उसके सामने एक महान्‌ 
समस्या उठ खडी हुई। आत्माको आये-सस्कृति कर्ता मानती है, कर्म नही; 
भोक्‍ता मानती है, भोग्य नहीं , स्वतन्त्र मानती है, परतन्त्र नहीं--फिर कर्मके 
सिद्धान्तके साथ जिसमें आत्म-तत्त्व परतत्र हो जाता है यह आत्म-तत्वकी 
स्वतत्नता की सगति कैसे करे ? 

भाग्य तथा पुरुषार्थ, आत्म-तत््वका कर्मोके बन्धनके साथ बधा होना 
तथा स्वतन्त्ररूपसे कार्य कर सकना--इन दोनो बातोकी सगति समझनेके 

लिये कर्म! को कुछ और गहराईसे समझनेकी ज़रूरत हे । 


सचित, प्रारब्ध तथा क्रियमाण-कर्मे--- 

कर्म” तीन तरहका माना गया है-सचितर', प्रारब्ध'॑ तथा क्रियमाण'। 
पिछले जन्मोसे लेकर अवतकका जितना कर्म हे वह सचित' कहलाता है । 
सचित' कर्मोेंसे किन्हींका फल मिल चुका हैं, वे अब सचित' नहीं रहे, 
छुछका मिलने लग रहा है, कुछका अभी मिलना वाकी है । जिनका फल 
सिल चुक्ता, या जिनका मिलने लग रहा है, उन्हें प्रारब्ध' कहते हे । प्रारब्ध' 
इसलिये क्योक्ति उनका फल सिलना प्रारभ' हो गया हैं। पारभ से 
प्रारब्ध । जिन कर्मोका अभी फल सिलना बाकी रह गया वे 'सचितऋ की 
श्रेणीमें ही हे । सचिता और प्रारब्ध-कर्मों्में इतना ही भेद है कि 'सचित' 
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कर्मोंका जब फल सिल जाय, या मिलना प्रारभ हो जाय, तब सचितोो 
कर्म ही फलके प्रारंभ हो जानेके कारण प्रारब्ध' कहाता है । असलमें 
सचित' और 'प्रारब्ध' दोनोका भूतके कर्मोके साथ सम्बन्ध हे। वत्तेमान- 
में जो कर्म हम कर रहे हे वे क्रियमाण' कहाते है, परन्तु 'क्रियमाण-कर्म ही 
झट-से सचित' की श्रेणीमें चले जाते हे । इस जन्मसे उठकर अगर हम 
पिछले जन्समें चले जायं, तो इस जन्मके जो 'सचित'-कम हे, वे उस जन्मके 
(क्रियमाण-कर्म थे, और अगर हम इस जन्मसे अगले, आनेवाले जन्मकी 
दृष्टिसे देखें, तो इस जन्मके जो 'क्रियमाण'-कर्म हे वे अगले जन्मके सचित'- 
कम होगे । असली कर्स, सचिता और “क्रियमाण-कर्मे हे । प्रारब्ध तो 
'सचितां और “क्रियमाण-कर्स---क्रियमाण-कर्मे जब सचित' बन जाते 
हें-“-इनके फलके प्रारभ हो जानेका नास है । इसीलिये जब कोई अच्छा या 
बुरा फल दीखने लगता है, कमेका अच्छा या बुरा फल प्रारभ हो जाता है, 
तलब हम कहते हे--प्रारब्धर्मे ऐसा लिखा था । बिना फल प्रारभ हुए कंसे 
कहें--- प्रारव्धमें ऐसा था । एक आदमीको बैठे-बेठे साप आकर डस गया । 
जबतन नहीं डसा तबतक हम नहीं कहते कि प्रारब्ध! ऐसी थी, जब डस 
गया तब कहते हे कि प्रारब्धसें ऐसा लिखा था । तब इसलिये कहते हे 
एयोकि उस समय फल सिलना प्रारभ हो गया दीखने लगता है । 


क्या 'क्रियमाण-कर्म' इस जन्ममे स्वतत्न रूपसे हो सकता है ? --- 

कर्म-सिद्धान्वली वास्तविक समस्या “क्रियमाण-कर्मफी है । जो 
फर्स हम इस समय करने रूगे हे चह बिल्कुल नया, स्व॒तन्त्र कर्म है, या यह 
किसी पिछले रूमका फल है, यह्‌ किसी कारणका कार है, या एक सया 
कारण हूँ जो किसी अगले कार्यको उत्पन्न करनेवाला है ? इसी प्रइनके 
हलमें भाग्य' या पुरुषार्थ को समस्याका हल छिपा हैं । 
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इस प्रइनके दो उत्तर तो रपष्ठ हुं । एक तो यह कि 'कियसाण-कर्म 
कोई स्वतन्क् कर्म नही है, कार्य-कारणफी अनन्त-कालसे चली आ रहो 
लडीकी यह एक कडी हैँ, दीखनेको यह एक स्वतन्त्र कर्म दीखता है, परन्तु 
वास्तवमें पिछले कर्सोका यह फल है, यह ऐसा ही होना है, इससे भिन्न नहीं 
हो सकता । जो विचारक कर्मके सिद्धान्तको कार्म-कारणका सिद्धान्त ही 
मानते हे वे इसके अतिरिक्त दूसरी बात फंसे कह सकते है ? इसीलिये 
कर्मका सिद्धान्त साननेवाले प्राय भाग्यवादी' (#७॥9)508) हो जाते 
है, जो-कुछ हो रहा है उसे अमिट, अवश्यभावी मानते हे, उसमें परिवर्तन 
नही हो सकता--ऐसा मानते हैँ । इस प्रइनका दूसरा उत्तर यह है कि 
क्रियसाण'-कर्स एक स्वतनन्‍्त्र कर्म हे, हस जो चाहें कर सकते है, किसी पिछले 
वन्धनसे हम बधे नही। यह सिद्धान्त पुरुषार्थवादियो' (#7.88-फ%88) 
का है, परन्तु इस सिद्धान्तकों साननेसे कार्य-कारणके नियसकों छोडना 
पडता हैँ । इन दो उत्तरोके अतिरिक्त इस प्रइनका एक तीसरा उत्तर भी 
है--यह उत्तर आयं-सस्कृतिका है । 


कार्य-कारण तथा कमके सिद्धान्तमे भेद-- 

तीसरा उत्तर यह है कि कार्य-कारणके नियम और कर्मके सिद्धान्तमें 
जहा समानता हैँ वहां उस समानताके साथ एक भिन्नता भी है। कार्य- 
कारणका नियम भौतिक-जगत्‌का नियम हैँ, आग-पानी-हवाका नियम हैं, 
क्र्मेंका नियम आध्यात्मिक-जगत्‌॒का नियम है, उस जगत्‌का नियस है जहा 
जितना नामकी पच-तत्त्वोसे भिन्न सत्ता काम करने लगती है । भौतिक- 
जगत्‌ स्वतत्र जगत्‌ नहीं है, दूसरे किसीके अधीन है । यह दूसरा कौन है ? 
कोई कहता है, परमात्मा है, कोई कहता है नियम (7,9ए9) है--परन्तु 
जो-कुछ हो, भौतिक-जगत्‌ स्वतन्‍्त्र नहों हैँ, परमात्मा सानों तो भी, न 
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मानो तो भी, यह कार्य-क्ारणके सहात्‌ नियसके अधीन हैं, उससे इंधर- 
उघर नहीं हो सकता । आत्म-तत्त्वके साथ यह बात नहीं हैं। आत्म-तरत्व 
भौतिक पदाययंसि एक भिन्न तत्त्व है। वर्तमान विज्ञान इसे आत्म-तत्त्व च 
कहकर चितनए ((07स्‍80070स्‍87888) कहता है । चितना' कहनेपर 
भी जो बात हस कह रहे है उसमें फर्क नहीं पड़ता । हम इतना ही कहना 
चाहते हे कि आत्म-तत्त्वमें---चितना' में--स्वतन्नताकी अनुभूति प्रत्येक 
व्यक्तिको होती है । इसमें सन्‍्देह नहीं कि से चारो तरफसे वधा हुआ हूँ, 
परस्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि से अनुभव करता हूं कि से इन बन्धनोसेंसे 
निकल भी सकता हू। कौन नहीं अनुभव करता कि थे बच्चन मेरे स्वाभाविक 
बन्धन नहीं हे । जब हम किसी रोगीको देखते हे तब पूछते है--तुम रोगी 
क्यो हो ? स्वस्थ व्यक्तिको देखकर तो कोई नहीं पूछता, तुम स्वस्थ क्यों 
हो ? अस्वस्थ व्यक्ति हर समय स्वस्थ बननेके लिये प्रयत्व करता ही रहता 
है, भले हो स्वास्थ्यके पीछे भागता-भागता वह सर ही जाय । बन्धनोको 
तोड़नेके लिये, रूणतासे नौरोग होनेके लिये, दु.खोकी उलझनोको काटकर 
सुखके लिये चेतना की यह भाग-दोड़ क्या सिद्ध करती है ? क्‍या यह सिद्ध 
करतो है कि हम वन्धनोमेंसे निकल ही नही सकते, या यह सिद्ध करती है 
कि वन्धनोसेंसे निकलनेके लिये ही हम पेदा हुए हे । हर प्राणी, हर वन्धनकों 
तोड़नेके लिये, हर समय झटका दिया करता है, स्वतस्त्र होना चाहता है, 
वन्धनोंसे मुक्त होना चाहता है, बंधे रहना नहीं चाहता, बन्चनकों देखकर 
जिस किसी उपण्यसे, सफल हो, असफल हो, उसे काटा करता हैं। इससे रा 
यह पता नहों चलता कि.वंघनोसें बंधे रहता नहीं, कार्य-करणमें उलसे 
रहना नहीं, इस उल्झलमेंसे निकल जाना उसका स्वभाव है । पानी गर्म कर 
दें, तो पड़े-पडे वह ठंडा हो जाता हैं । ज्यो हो जाता है "क्योकि शीत पानीका 
स्वभाव है। महानू-से-महान्‌ ढु खर्मे पड़ा व्यक्ति भी, स्त्री-पुत्रके वियोगसे 
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पागल हो जानेवाला भी कुछ देरके बाद फिर हसने-खेलने लगता है। क्यों 
ऐसा होता है क्योकि आत्म-तत्त्व--चितना--सदा वन्धनोसे निकलने 
की दिशाकी तरफ जा रही है, वह बध नही रही, मुक्त हो रही हे--धीरे-धीरे 
परन्तु कितने ही धीरे हो, यह कर्मोका अनन्त-कालका रास्ता उसे मोक्षकी 
तरफ, सब्चिदानन्दकी तरफ ले जा रहा है। मनुष्यमें ही नहीं, पशु-पक्षीतकमें 
बन्धनसे निकल जानेकी एक प्रवलू भावना हैं । आग-पानी-हवामें, भौतिक- 
जगत्‌॒के किसी तत्त्वमें तो ऐसा नहीं । वे तो कार्य-कारणके नियमसे ऐसे 
जकडे हुए है कि करोडो वर्षोसि इधर-ले-उधर नही हिले, उनकी विशेषता ही 
उनका कार्य-कारणके नियससें बधे रहना है । परन्तु मनुष्य, पशु-पक्षी, 
कीट-पतगे ? ये जबसे सृष्टिमें आये तभीसे उस अनन्त सच्चिदानन्दकी 
तरफ मुह उठाये आगे-ही-आगे बढे जा रहे है, उसकी खोज कर रहे हे, हर 
बन्धनसे विद्रोह कर रहे हे, इसके गलेसें कर्मोके बड़े-बडे मज़बूत रस्से पडे 
है, परन्तु उन रस्सोको तोडनेके लिये ये लगातार झटके-पर-झटके दिया 
करते है । इस सबका कारण क्या है ”? इसका कारण यही है कि यद्यपि 
आत्म-तत्त्व--चितना--बन्धनमें है, तथापि इसका स्वभाव बन्धनमें 
पड़े रहनेका नहीं हैं। यह बन्धनमें आया है बन्धनमेंसे निकलनेके लिये, 
कर्ममें फंसा हैँ कर्म को काटनेके लिये, कार्ये-कारणमें उलझा है कार्य-कारण- 
की गाठको खोलकर उससे नहीं, परन्तु उसमेंसे, स्वतत्र हो जानेके लिये । 

कार्य-कारण' तथा कर्म के नियसमें यही भेद है । कर्म, इसमें सन्‍्देह 
नहीं, कार्य-कारण' का ही नियम है, परन्तु भेद यह हे कि कार्य-कारण' 
जड़-जग त्‌का, कर्म' चेतत-जगत्‌का नियम है, कार्य-कारण' अन्धा नियम 
है, कर्म' सुजाखा नियम है, कार्य-कारण' प्रकृतिका नियम है, कर्म आत्म- 
तत््वका नियम है, प्रकृतिका स्वभाव ही कार्य-कारणके अठल नियमों 
जकडे रहनेका हूँ, आत्म-तत्त्वका स्वभाव ही बन्धनसे निकलनेका, कर्मों- 
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की भारी-भारी बेड़ियो और हथकडियोको काट देनेका है । अगर आत्म- 
तत्त्व एक स्वतन्त्र तत्व न होता, अबर पच-महाभूतोकी ही यह उपज होता, 
तब प्रकृतिकी तरह यह भी कार्य-करणकी बेडियोमें जकडा रहता, तब जो 
हो! रहा है वह अवध्यंभावी होता । हा, तब हम अग्रछा-पिछला जन्म न 
मानते, यही जन्म मानते, परन्तु केवल इस जन्मको सानते हुए भी हमें कार्ये- 
कारणकी अवद्यक्षाविता अवश्य मानती पडतोी । आये-सस्कृति ऐसा. चहीं 


जग्तक मसरक सयय कल रद किये बे है पाक खाकर ! उसकी दृष्ठिमें आत्म-तत्त्व प्रकृतसि एक है । यह 
जबतक प्रकृतिके साथ अनेकों एक किये बैठा है तबतक कार्य-कारणकी 
उलझूनमें पडा हुआ है, जहां इसने अपने स्वरूपको पहुचाना-बहीं यह कार्ये- 
कारणके वन्धनसे साफ निकलकर बाहर आ-खज्य-होता है ६डसी को कर्मका 
सिद्धाक्न-.कह्म--जाता हौ--आत्मा कर्म करनेमें स्वतन्त्र है--पह कहा 
जाता है । 

तो फिर क्‍या स्थिति हुई? क्या क्रियमाण्ण-कर्मे अवश्यभावी हे, जन्म- 
जन्मान्तरके चक्रके परिणाम है, या स्वतंत्र--इस जस्ससें एकदम नये--भ्री 
हो सकते हूं ? आे-संस्कृतिकी जिस विचारधाराका हमने अभी उल्लेख 
किया उसके अनुसार ये दोनो हो सकते हे। कम, कार्य-कारणका ही एक रूप , 
है, इसलिये हमारे क्रियसाण-कर्म, वे कर्म जिन्हें हम इस जन्ममें, इस 
समय कर रहे हे, पिछले कर्मोका भी फल हो सकते है, कार्ये-कारणफ्ती 
श्रूखलामें एक कडी ही हो सकते हे, और क्योकि आत्म-तत्त्वकी नोव ही 
स्वतन्त्रतापर खडी है, इसलिये ये 'क्रियमाण-कर्म आत्म-तत्त्वके इस जन्मके 
सर्वथा स्वतस्त्र कर्म भी हो सकते हे । इन्हें पिछले जन्मोका फल या इस जन्मके 
स्वतन्त्र कमे माननेसे कार्य-कारणके नियमसें कोई त्रुटि नहीं आती । 
कर्मके सिद्धान्तको मालनेसें सबसे बडी निर्ञाक्ी वात यह आ पडती 
है कि हस अपनेको स्वतत्र कर्म करनेमें, पुरुषार्थ करनेमें अदशक्त पाते है, 


द््ड आर्य-सस्कृतिके मूल-तत्त्व 


सब-कुछ दंव, भाग्य समझने लरगते हे । आर्य-सस्कृतिका कहना है कि 
आत्म-तत्व के यथार्थ-स्वरूपको समझ लेनेसे यह निराशा जाती रहती है । 
आत्म-तत्त्व' कर्मोसे बधा है, कार्य-कारणके इधर-उधर नहीं जा सकता-- 
यह वात ठीक है, परन्तु यह बात भी उतनो ही ठीक है कि इसमें स्वतंत्र 
कार्य करनेकी उम्र भावना भी अन्तर्निहित हूँ । आत्म-तत्त्वका यह स्वतंत्र 
कर्तृ त्व हम सबको दीखता है, इसे किसी युवितसे सिद्ध करनेकी आवद्य- 
कता नहीं रहती । अगर स्वतंत्र कार्य करनेकी भावना भी कर्मोंका फल हे, 
कार्य-कारणके नियमका ही परिणाम है, तव तो यह विवाद एक शब्दाडंवर- 
मात्र रह जाता है। हमारा काम तो इतनेसे ही चल जाता है कि जीव बंघा 
ही बचा न रहे, स्वतत्र भी काम कर सके, भाग्यकी डोरसे ही रूटका न 
रहकर पुरुषार्थ भी कर सके । 

कार्य-कारणके मनियमके पीछ चलते हुए कर्मके सिद्धान्तको जन्म 
देनेवाली भार्य-सस्कृति कर्मके सिद्धान्तसे इतनी परास्त नहीं हुई थी कि वह 
आत्म-तत्त्वकी स्वतत्र-क्रिया-शक्तिको भूल जाती । कर्मका सिद्धान्त जहां 
आरय-संस्कृतिका मूल-तत्त्व है वहां आत्माके स्वतस्त्र-कत्तुं त्व--स्वतेन 
कर्ता--का सिद्धान्त भी उसका उतना ही बड़ा मूल-तत्त्व है । हम बधे हे, 
परन्तु बन्धन काट सकते हें; उलझे हे परन्तु उल्झनमें से निकल सकते हे; 
क्रमेंके चरकरमें आ पडे हे परन्तु इस चक्‍्करमेंसे वाहर भी आ सकते है; 
हम परतन्त्र हे, करके अधीन है, परन्तु स्वतन्त्र भी है, कर्मेके स्वामी भी 
है । प्रइव यही है कि यह कंसे ? 

यह इस प्रकार । क्रियमाण-कर्सके विषयसें ही तो हमें निश्चय करना है 
कि यह पिछले कर्मोंका ही परिणास है, या इस जन्मका ही नया कर्म है ? 
'क्रियमाण-कर्म दो तरहका हो सकता है--वियक्तिका या 'सामाजिक' ।“बे- 
यक्तिक' वह जिसका हमारे निजके साथ संबंध है, दूसरोंके साथ कोई सम्बन्ध 


कर्मका सिद्धान्त ध्फ्‌ 


नहीं। हम खाते हे, पीते है, चलते हे, फिरते हे । भूख लगी, खाना खा लिया, 
प्यास लूगी, पानी पी लिया। इच कर्मोर्में भी अवध्यभाविता' और चक' हें, 
परन्तु वे हमारे लिये कर्मोंकी कोई समस्या नहीं खडी करते । भूख लूगनेपर 
खायेंगे तो तृप्ति अवदय होगी, पेट अवबदय भरेगा, भरकर पेट काम करेगा, 
भोजन पच जायगा, फिर भूख लगेंगी-पह अवश्यंभाविता हे, और इसके साथ 
तृप्ति और भूखका चक्र भी चल पडेगा। परन्तु कर्म के सिद्धान्तकी जो उलझन 
है, वह यह नहीं हैं। उलझन कहां आती हैँ ? उलझ्नन आती है उन कर्मों 
जिन्हें सामाजिक' कहा जा सकता है । सामाजिक'-कर्मोंसे हमारा अभिप्राय 
उन कर्मोसे है, जो करते तो हम हे, परन्तु उत्तका संबंध हमारे तिजसे 
होता हुआ भी दूसरोंसे भी कम नहीं होता। हमने किसीको ऋरेधरें आकर 
मार डाला, पकड़े जानेपर साफ झूठ बोल दिया, इन्कार कर दिया, किसीके 
घर डाका डाला या सेंघ लगायी, दुराचार किया--यथे सब बातें करते तो 
हम है, परन्तु इनका सस्बन्ध दूसरोंसे होता है--समाजसे होता है । कर्मोफि 
सिद्धान्तको जठिलता इन्हीं सामाजिक -कर्मोके सम्बन्धर्मं है, और यह 
जटिल्‍ता यही हैँ कि ये कर्म अगर कार्ये-कारणकी शइंखलाके परिणास हे, 
अगर अवध्यभावी' हे और एक “चकऋको उत्पन्न कर रहे हे, तो पाप-पुण्य 
कया रहा ? पाप तो पाप तब हो सकता है, और इसी प्रकार पुण्य पुण्य तब 
कहा जा सकता है, जब चह जान-बूझकर, अपनी इच्छासे किया जाय । 
जो काम होना ही है, हम चाहें, न चाहें, पिछले कर्मोके ज्ोरसे होना है, वह्‌ 
न पाप हो सकता है, न पुण्य हो सकता है, चह तो टरू ही नहीं सकता, 
उसमें तो हमारा कोई बस ही नहीं है । 

असली समस्या, पारमायिक नहों लोकिक समस्या, वह समस्या 
जिसका व्यावह्रिक रुपसें हम सबको सामना करना पडता है, यह है कि 


हम जो सास्ताजिक फर्स करते हे---किसीको सार दिया, किसीको छूट लिया, 
५ 


छ््ई्‌ जाये-सस्क्ृतिके मूल-तत्त्व 


किसीकी स्त्री भगा छी--ये हमारे हाथमी बातें हे, या थ दल ही नहीं 
सकती ? समस्याके इस विन्दुपर पहुचलेपर आरय-संस्कृतिका कहना था कि 
कर्म! फार्य-क्ारणके नियसकी तरह एक अन्धा दियम नहीं है । यह ईट- 
पत्थरका, अचेतवका नियम नहीं, चेतवका नियस हैं। दीवारपर ईट फेंकी 
जायगी तो यह अवश्य दीवारसे टक्रायेगी, किसी मनुष्यपर फेंकी जायगी 
तो वह एक ही स्थानपर खड़ा रहकर चोट भी जा सकता है, एक तरफको 
हटकर चोटसे बच भी सकता है। खडा रहकर दीवारकी तरह व्यवहार 
करेया, तो अचेतनकी तरह व्यवहार करेगा, एक तरफको हट जायगा, 
तो चेतनकी तरह व्यवहार करेगा--खडा रहेगा तो 'अवश्वभादिता' झीर 
चक्र सें फंस जायया, हुद जायगा तो इन दोनोमेंसे निकल जायगा । 


कर्म-चक्रका कारण आवेग' है-- 

इस बातको अभी और अधिक समझनेकी जरूरत है | हम कसंके 
चक्रमें क्यो पडते हे ? हमने किसीकी कोई चीज़ चुरा ली, उसने हमें पकड़ 
लिया, उसे क्रोध आया, उसने हमें थप्पड़ सारा, हसने बदलेसें मारा, 
उसे और क्रोध आया--चक्न चलता गया, चलता गया । प्रइन यह है कि 
कया हम इस अवध्यंभावितां और चक्रंको कहींपर काट भी सकते हूँ, 
या नहों ? आर्य-सस्कृतिकी विचार-धारा यह है कि हम इसे शुरूमें भी काट 
सकते थे, बीचमें भी काट सकते हे, अन्तमें भी काट सकते हे, जब चाहें इस 
चक्रमेंसे निकल सकते है, इसलिये निकल सकते हे क्योक्ति हम इंट-पत्थर 
नहीं, चेतन श्राणी हे, प्रकृति-तत््व नहीं, आत्म-तत्त्व हे, स्वतन्त्रता आत्म- 
तत्वका जन्स-सिद्ध गुण है, जबतक हम अपने आत्म-तत्त्वको भूले हुए हे 
तभीतक हम इस उल्झनमें फसे हे । यह चक्र चला कैसे ? हमने किसीकी 
चीज़ चुराई थी । अगर हस लोभ न करते, टूसरेकी चीज़ न चुराते, तो यह 


कम का सिद्धान्त दर 


चक्र कँसे चलता ? चुरानेपर जब उसने हमें मारा तब हम कोघ्ोें आ 
प्रतिक्रिया न करते, अपने अपराधको स्वीकार कर लेते, तो यह चक्र 
चलता ? चलते-चलते किसी क्षण भी हम कोच छोड़ सकते थे, अपना अपः 
स्वीकार कर छफते थे | इसका अर्थ यही है कि किसी समय भी हम कर 
अवद्यंसावितएं और चक्र मेंसे निकल सकते थे। बह कहना कि जिस से 
हमने पहले-पहल चीज़ चुरायी थी उस समय ही हम चोरी करदे-स-क्षः 
में स्वतंत्र नहीं थे, कर्मोक्ि लेखेके अनुसार हमें चोरी करनी ही थी, 
विधिका विधान था, टलू नहीं सकता था--यह कहनेके समान है 
आत्म-तत्त्व' आत्म-तत्व नहीं है, ईट-पत्थर हैं । यह तो हम देखते 
अनुभव करते है कि ऋरध हमें जाता है, हम चाहें तो क्रेधको दबा भी सः 
हे, छारूच हमें पराभूत कर देता है, हम चाहें तो छालूचको जीत 
सकते हे, बदलेकी भावना सिरपर सवार हो जातो है, हम चाहें तो ' 
भसावनासे ऊपर भी उठ सकते हे, काममें आदमो पागल हो जाता 
सोच-समझसे चले तो कामके देगको शाल्त भी कर देता हैं । इस बात 
खूब अच्छी तरहसे समझ लेनेक्ती ज़रूरत है कि कर्मेके चक्र घल पडने 
कारण भोतिक नहीं, आध्यात्मिक है । काम-कोध-लोभ-मोह---इन भौरि 
नहीं, किन्तु आध्यात्मिक कारणोसे हम कर्मके चक्तको चलने देते हे । असं 
भाणियोका कितना ही कर्मका चक्र है जो सिर्फ कास-बासनाकों काः 
न रखनेके कारण चल रहा है | लाखो-करोड़ों प्रणियोके कर्म-चकऋक्के पं 
क्रोध हैँ, लोभ है, या मोह है। कममे-चत्रके चलनेमें ये आध्यात्मि 
अर्थात्‌ शरीरसे नहीं अपितु सन तथा आत्मसे सबन्ध रखनेद 
फारण हे, और इसलिये कर्म-वक्षमेंसे निकलनेके आध्यात्मिक हो उप 
हैं । जाय-संस्कृतिका मूल-तत्त्व यह था कि काम-क्रोष-लोभ-मोह भा 
सानसिक विकारोपर विजय पा लिया जाय तो कर्मका वन्‍्धन, उसका ८ 


द्टट आर्य-सस्कृतिके मूल-तत्त्व 


अपने-आप कटकर गिर जाता है, और इनपर विजय पाना अपने हायमें हैँ । 
भोग-योनि तथा कर्मे-योनि-- 
कास-क्रोध-लो भ-मोह आदि सनके आवेग हूँ । इनके वद्ममें पड जानेसे 
कर्मका चक्र चल पडता हैं, इन्हें अपने वद्में कर लेनेसे चक्र टूठ जाता है । 
परन्तु इन्हें वशर्में कर लेना भी तो कोई हसी-खेल नहीं। अधिक अवस्था तो 
ऐसी ही होती है जिसमें हम इनके वढमें रहते हे। इस समस्याको सुलझाने- 
के लिये आये-विचारकोने भोग-योनि' और कर्म-योनि के सिद्धान्तकी 
कल्पना की थी । आत्म-तत्त्वके विकासकी एक अवस्था तो बह है जिसमें 
हम इन सनोवेगोमेंसे बचकर निकल ही नहीं सकते, कार्य-कारणके अटल 
नियमकी तरह इनके घात-प्रतिघातोमें थपेडे खाते ही रहते हैं । यह अवस्था 
भोग-योनि' कहाती है । इसमें हस कर्म करनेमें स्वतन्त्र नही । जो कर्म हे, 
अवश्यंभावी है । कर्म कौन से ? वही--काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, सत्स- 
रता आदि मनोवेगोंद्ारा प्रेरित कर्म । पशु-योनि भोग-पोनि है । इस 
योनिमें कर्मका सिद्धान्त विलकुल कार्य-क्वारणके भोतिक-नियमकी तरह 
अटल कायें करता है । ये योनिया अनन्त है ।॥ अनन्त इसलिये है क्योकि 
कार्य-कारणके नियमके अनुसार चलते हुए काम, कोघ, लोभ मोहका 
अन्तमें अवश्यभावी परिणाम क्या हो सकता है--यह पाठ आत्स-तत्त्वसें 
पूरी तरहसे बेठ जाय, समा जाय, किसीके कहने-सुननेसे नहीं, अपने अनुभव- 
से उसमें रच जाय कि ये मारने एक ऐसे चक्रको चला देते हे जिसका कहों 
अन्त नहीं--इस पाठकों इन योनियोमें जा-जाकर अनुभवद्वारा हृदयंगम 
करनेके लिये ये योतियां अनन्त हे । मनुष्य-जन्म कर्म-योनि है । कर्म-योनि 
इसलिये क्योकि इस योनिमें कर्म आत्म-तत्त्वको कार्य-कारणके अटल नियम- 
की तरह नहीं चियटता । भोग-पो नियो मेंसे गुज॒ रनेके बाद आत्म-तत्त्वपर यह 
असिट छाप तो पड चुकी होती है कि करके बन्धनोसेंसे निकलनेका रास्ता 
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काम-शोघ-लोस-सोह, आत्मतत्त्वके इन बन्धनोको काट देना है। सनुष्यकी 
इस कर्म-योनिमें आकर हमारे हाथमें वह शस्त्र आ जाता हे जिससे हम 
कर्मके वन्धनोंको, अर्थात्‌ कमक्की 'अवश्यंशविता' और “चक्रकों काट सकते 
है, परन्तु हम इसका लाभ उठाते हे या नहीं, यह दूसरी बात है जो सनुष्य 
मनुष्य-जन्सको एक दुर्लभ अवसर समझते हे, वे इसका लाभ उठाते है, जो 
इस अवसरको खो देते हे, वे चौरासी लाख योनियोर्सें फिरसे यह सीखते- 
के लिये चल देते हे कि काम-क्रोध आदिके दछ्षमें पड़े रहनेंका परिणाम क्या 
होता है ! यह बात ठोक है कि इन योनियोसें जाकर इस बातका ज्ञान नहीं 
होता कि किस कारणका कौन-सा फल सिल रहा है, न सनुष्य-जन्मसे- 
हो पता होता है कि किस कर्सेका क्या परिणास्त है--परन्तु इससे कर्मके 
सिद्धान्तर्सें कोई बाधा नही पहुंचती ॥ कमकी पाठशालासेंसे आत्म-तत्त्व 
एक बहुत लम्बे रास्तेको तय करता हुआ गुजर रहा है ॥ इस लरूम्बे रास्तेसें 
यह जो अनुभव प्राप्त करता है वे इसकी 'अवचेतना' (9प्रीॉ3-0078०0पस्‍5 
8९) के हिस्से होते जाते है । आजका मनोविश्लेषणवाद कहता है 
कि हमारी सब प्रेरणाओका मूल-लत्रोत यही अवचेतन'-मन हे । भिक्न- 
शिक्न जन्मोके अनुभव--उनकी अप्रत्यक्ष स्मृति--आत्म-तत्वके इसी अवब- 
चैतन' का निर्माण करते चले जाते है । हम भिन्न-भिन्न योनियोमें कास- 
ऋ्रोध-लोभ-मोह आदिके जिन अनुभवोसेंसे गुजरते हे, वे अनुभव हमारी 

अवचेतनाफे हिस्से होते चले जाते है, और हमारी चितना को फोस*« 
क्रोध आदिके बुरे परिणासोके--किस कारणका कौन-सा कार्य है--भह 
जाननेफो आवश्यकता नहों रहती, उन परिणासोका स्वाभासिक ज्ञात 


हमारी अवचेतनएका अग बच जाता है और वही 'अवचेतना' हमारे 
बिना जाने हमारी चेतना'को प्रेरित किया करती हृ। 


हृ, तो हम कह रहे थे कि भोग-घोनिमें कार्य -कारणका नियम फाभ फण्त। 


छ 
है की कल ह्न्शी 
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है, कर्म-योनिसें कर्मेंका सिद्धात । भोग-योनियें आत्म-तत््व कर्म करनेमें 
स्वतत्र नही होता, कर्म-योनिममें स्वतन्न होता है । कर्मका सिद्धांत मूलत. 
भोग-योनिका नहीं, कर्मे-योनिका सिद्धात है। इस रिद्धांतकी आत्मा यह 
नहीं है कि हम कर्मोके वन्‍्धनोसे बधे हुए है, इस सिद्धातकी आत्मा यह है 
कि यद्यपि हम पिछले जन्म-जन्मान्तरक कर्मोके अथाह धोझको लिये खडे है 
तब भी आत्मा अपने निजी झूपमें कर्म करनेमें स्वतत्र है, भर यह स्वतत्नता 
का अवसर इसे मनुष्य-जन्ममें ही मिलता है। मनुष्प-जन्म कर्म-भूमि है । 
इस एक जन्ममें इतना सामरथ्य हे कि हम पिछले सभी जन्मोके 'सचिता 
कर्मोको इस जन्मके क्रियमाण'-कर्मसे बदल सकते हे । आख़िर, असलो कर्म 
तो 'क्रियमाण-कर्म ही हे । जिन कर्मोको हम संचित' कहते हे वे भी तो 
किसी समय किये ही जा रहे थे-क्रियसाण हो थे। यह नहीं माना जा सकता 
कि हरेक कर्स किसी-न-किसी पिछल कर्मका परिणास हैं। अगर ऐसा माना 
जाय तब तो शुरू-शुरूका सिर्फ एक कर्म रह जाता है। उस एक कर्मसे-अगर 
किसी तरह हम अपने उस पहले जन्मको पकड़ पायें जो सभव नहीं है-पह 
सारा सिलसिला चल पड़ा-पह असंभव है । कर्मोकी समस्थाका हु तभी 
निकलता हैं जब हम यह मानें कि हरेक कर्म पिछलेका परिणाम्त तो है, 
परस्तु उसमें इस जन्मका नयापत्त भी अवश्य है, अगर तयापत्र न होता, तो 
आगे-आगेके कर्मों और कर्मोर्के फलोंमें भेद बयो होता ? यह चयापद्र आात्म- 
तत्त्वकी अन्तनिष्ठ स्वतत्रताके कारण है, यह चयापन ही कर्मके सिद्धातक्ती अन्य 
रात्मा है । आत्माको कर्म करनेकी इस स्वतंत्रताफे आधारपर हो, बिरकुल 
नया कर्म करनेकी, पिछले किसी कार्य-कारणके बबन से न बंधे हुए कर्म 
करनेकी आत्म-तत्त्वकी सामर्थ्यके सहारे ही आत्मा कर्मोक्ते चक्रमेंसे, 
विधिके विधानसेंसे मिकल सकता है, जन्सम-जन्पान्तरोकी साथेयर पडी 
लकीरोको मिटा सकता है । 
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कर्म-चक्र कट सकता हे-- 


कर्मका चक्र दौसे चल पड़ता है, और यह चक्र कैसे कट भी जाता है, 
यह कुछ उदाहरणोसे स्पष्द हो जायगा | हम बेठे एक लेख लिख रहे हे, 
बडी तन्मयताके साथ, दल-चित्त होकर ॥ इतनेयें पत्वीने आकर पुकारा, 
चलो घूम आयें। हम झुंझला उठे, ऋषमें भर गये---इसलिये कि उसे इतना 
भी उपाल नहीं कि ऐसे समय जब विचारोकी घारा एक खत्स दिशामें बह 
रही है तब बीचमें उस श्यृंखलाको न तोड़े । हमने कहा, चुप रहो, कास करने 
दो । हमारे छोधको देखकर उसे क्रोथ आया-इयोकि सानसिक-उठद्देग छुत 
की बीसारीकी तरह दूसरेके उद्देगसे वेग ग्रहण कर लेता है। ऋधको देखकर 
ऋ्रोध बढता है, भयको देखकर भय बढ़ता है, '्ामको देखकर काम बढ़ता 
है, छाल्चको देखकर लारूच बढता हे ॥ उसने कहा, चुप कंस रहू, घूमन 
का वक्त हो गया है, चलना होगा । हमने लिखना छोड़ दिया, अकड़कर बैठ 
गये, कह दिया, नहीं चलरूते-बस, तू-तू, मे-सेका सिलसिला चल पडा, पति 
पत्वीमें लऊडाई हो गयी, घटो वे एक-हूसरेसे नहीं बोले ॥ यह एक छोटे-से 
कर्म-चक्रका दुष्टात है । ऐसे चऋ हमारे जीवनर्मे रोज़ चला करतें हूं 
परन्तु हम जब चाहें ये कट भी सकते है। अगर जब हमें काम्र छोडकर घूमने 
चलनेको फहा गया था तब हम चल पड़ते तो यह तु-तू, मे-मैका सिलसिला 
न चलता, अगर शातिसे कह देते, अच्छा, दो-चार मिनटनें चलता हूं, तब भी 
सामझा आगे न बढ़ता । चक्षझो चलते देना, न चलने देवा अपने हाथमें था। 
हर व्यक्तिके जीवनमें, हर रोज, सावसिक-आवेगोंसे, कर्मके ऐसे छोटे-से चक 
बना ही करते है, आवेगोमेंसे निकलकर काल करना अपने दी हमें होता 
है, परन्तु हन ज्रा-ज़रा-सो बातमें ऊडा करते हे, शगडा करते है, एक-दूसतरेसे 
उलस्ा फरते है, और करमंका चक्र रूम्वा होते-होते कभी-कभी बहुत बडा हो 
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जाता है। पिछले दिनो अख़वारोमें पढा कि दो आतेके लेन-देनपर खून हो 
चया। एक मोचीसे किसीने जूता ठीक कराया। मोचीने चार आने सायें, देने- 
वालेने दो आने दिये। देकर वह चल दिया, मोचीने उसे पकड़ लिया । झगड़ा हो 
गया, झगड़ा बढतें-बढते हायापाई होने रूगी, ग्राहकने मोचीका गला दबोच 
लिया, मोचीने उसका गला दवोचनेकी कोशिश की। ग्राहकने ऋधके आदे- 
बर्मे चाकू निकाला और मोचीके पेटसें खोप दिया, वह चिल्लाया और देखते- 
देखते चल बसा। कितनी छोटी-सी बात थी, कितना भयकर परिणाम निकला । 
इतत घटनापर वडे-बडे विचारक मग्नज़पचची कर सकते हे। हो सकता है, 
यह सब पिछले जन्मका नाटक इस जन्ममें खेला जा रहा हो । इस जन्मका 
भरनेवालरा पिछले जन्मका सारनेवाला हो, इस जन्मका सारनेवाला 
पिछले जन्मका मरनेवाला हो । इस जन्ममें तो यह दो आलनेका पहली वारका 
लेन-देन था, फिर इतनी भयंकर घठना किसी इतने ही भयकर कारणके 
बिना कैसे हो गयी ? परन्तु फिर प्रशव होगा, अगर ऐसी भयकूर घठना इस 
जन्ममें पहली बार नहीं हो सकती, तो पिछले जन्ममें पहली बार कैसे हुईं 
होगी ? अगर यह माना जाय कवि पिछलेसे पिछले जस्ममें हुई होगी, तब तो 
पीछे-ही-पीछे चलते चल जाना होगा । अगर इससे समस्या हल नहीं होती 
तब कहीं कोई जन्म तो मानना ही पडेगा, जब ऐसी कोई भ्रयकर घटना इस 
दोनोके जीवनमें पहली बार हुई होगी । अगर पिछले किसी जन्‍्ममें पहली 
बार ऐसी घटना हो सकती है, तो इस जन्ममें भी पहली बार हो सकती है । 
समस्या यह नहीं है कि यह घटना कब हुई, इस जन्मसें पहली बार हुई, 
या पिछले किसी जन्ममें पहलो वार हुई। यह तो स्पष्ठ है कि इस जन्मसें, 
या पिछले किसी जन्ममें यह अवश्य पहली बार हुई, और जेसे पहली बार 
हुई, वैसे इसे पहली बारमें समाप्त भी किया जा सकता था। हमारी व्याव- 
हरिक समस्या यह है कि अगर यह घटना कर्मोकी पिछली किसी श्युसलाकी 
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कडी है, तो क्या इस घ्यृंखलाकों किसी समय आगे बढनेसे रोका जा सकता था, 
पीछे नहीं रोका गया तो क्या अब रोका जा सकता है, और अगर रोका जा 
सकता है, तो कैसे ? क्या यह्‌ चक्र अठल है, अमिट है, हम इसे तोड नहीं सकते, 
या यह टल सकता है ! अगर नहीं टल सकता तो हमारा सब कम निरर्थक 
है, ढल सकता है, तभी कर्मकी सार्थकता है । ये सब गुत्पिया वर्तेमान 
घटनाका विश्लेषण करने पर स्वय खुलने लगती हे । घटना क्या थी ? 
मोचीने चार आते मागे, ब्राहकने दो आने दिये । अगर सोची दो आने लेकर 
चुप हो जाता, या ग्राहक चार ही आने दे देता, तब मासला आगे कंसे बढ़ता ? 
सोची दो आने लेकर चुप नहीं रहा, ग्राहक चार आने देनेपर राज़ी नहीं 
हुआ । क्यो ? इसलिये कि दोनो अपने-आपेको भूल गये, बुद्धिसे काम 
लेनेके स्थानसें सानसिक-आवेगोसे काम लेने लगे । उनके आत्म-तत्त्वपर 
क्रोध छा गया, लोभ छा गया, पैसेको दातसे पकड़नेकी भावना छा गयी। 
अगर दे दोनो ज़रा सोच-समझसे काम लेते, तो सामला आये बढ ही नही 
सकता था ॥ जीव भोग-योनिसें परतन्त्र है, कर्मे-योनिर्मे तो स्वतत्न हे-- 
चाह उस स्वतत्रताका उपयोग करे या न करे । सोची और जूता गठवाने- 
चाला--दोनो भोग-पोनिके जीवोका-स्षला बरतने छमे, कार्य-क्ारणके 
थपेडे खाने छंगे, कर्म-योनिके जीवका-प्ता नहीं बरते, कार्य-कारणमसेंसे 
मनिकरूकर कर्मझे सिद्धातसे नही चले । परन्तु क्या चल नहीं सकते थे ? 
सारा प्रइत तो सानसिक्त उद्देगोमेंसे निक्लनका था । मनुष्य-जन्स दिया ही 
इसलिये गया है कि भनुष्य सोच-समझसे काम ले, अपने स्वतचत्न-कतृ्‌ त्वको 
जगाये, मनके आदवेगोमें अन्धा होकर न चले । अगर उन दोनोमेंसे कोई 
एक भी क्रोध न करता, तो कर्सका यह्‌ चऋ-चाहे जन्म-जन्मान्तरसे, पीछेसे, 
चला भा रहा हो, या इत्त जन्ममें पहली बार आगेके लिये बनने जा रहा हो- 
एकदम दूढ जाता। कर्मक्ते चक्रका सारा प्रदत्त मसानसिक-उद्देगोमेंसे 
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निकलनेका, फाम-कोध-लोभ-मोहको जीतने का प्रश्न है । इसमेंसे मनुष्प 
निकला नहीं, ओर कर्म-चक्र टटा नहीं । 

महात्मा गाधीते इसी परीक्षणकरों एक विस्तृत क्षेत्रमं घटानेक्ता 
प्रयत्त किया था । हमारी तथा अंग्रेज जातिके पारस्परिक कर्मोका लेना- 
देना देरसे चला आ रहा था। वे भारतनें लूट मचा रहे थे, भारत विद्रोह 
कर रहा था । अम्नेज्ञोने जो कुछ किया उसकी प्रतिक्रिपाममें १८५७ नें मदर 
हुआ । हमारा क्रोध बढ़ा, उनका और ज्यादा बढा। किपा-प्रतिक्रिया 
चलती चली जा रही थी, कर्मका चऋ कहीं टूटता न था। इस बीच महात्मा 
गाधीने एक नवीन विचारधाराकों जन्म दिया। हम विद्रोह करें, परन्तु 
ऐसा विद्रोह करें जिससे प्रतिक्रिया उत्पन्न न हो, कर्मका चक्र न चले । 
प्रतिक्रिकका आधार तो सानसिक-उद्देग है। काम-क्रोव-लोभ-मोह आदि 
के आवेशमें जो कार्य किया जायगा उसोक्ली तो प्रतिक्रिया होगी । हम क्ोध 
में किसीको मारेगे, वही वदलका रूनके लिपे अपना हाथ उठायेया, प्रेम 
की चपतपर कौन थप्पडका जवाब थप्पड़से दता हैं ? १९१९ में अमृतसर 
में जलियानवाला बागको दुर्घटना हुईं, निहत्योकों डापरने गोलियोसे भून 
दिया। देशमें वदरूकी भावना वेगसे उठ खडी हुईं। छोग फोधमें पागल 
हो गये । अगर फिर पत्थरक्ा जवाब पत्थरस दिया जाता तो कर्म-चक्र 
फिर आगे चल पड़ता । परन्तु ठीक इस समय महात्मा गापीदने कमें-च ऋक्तो 
काठनेका एक नया उपाय देशके सामने रखा । उन्होने भी विद्रोह किया, 
परन्तु जिपके प्रति विद्रोह किया उसके प्रति बेर-भावको नहीं उत्पन्न होने 
दिया । काम कामको उत्पन्न करता हैँ, क्रोध क्रोधको उत्पन्न करता है, लोभ 
लोभको उत्पन्न करता ह, मोह मोहको उत्पन्न करता ह--इसीसे चक्र चलता 
है । सकामताके सामन निष्कामता खडी हो जाय, फ्रोधषक सामने अक्रोध खडा 
हो जाय, लोभके सामन अपरियह और त्याग खडा हो जाय, नोहके सामने 
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वेराग्य खडा हो जाय, तो चक्र आप-से-आप टूट जाता है, अगला सिलरि 
बनने ही सहीं पाता । सहात्मा याधीके सत्यक्ते झिये आयह-सत्याग्रः 
या असत्यसे अछूग रहना-असहयोग'--इस विधि-निषेधात्मक आन्‍्दो 
का यही रहस्य है । हिसा एक ऐसा कर्म है जो अगले कर्मको उत्पन्न कर ६ 
है, सिखसिलको बढा देता है, अहिंसा ऐसा कर्म है जो कमंके शैतान 
भातकी तरह एकके बाद निकलनेवःले दूसरे और दूसरेके वाद तीसरे ६ 
को शुरू-शुरूमें ही काट डालता है। तभी तो संसारमें युद्धसे युद्ध न रू 
प्‌ रुक रहा है, न रुक सरकेंगा-यह सिलसिलेको बढानेका रास्ता: 
महात्मा गांधीकी इस विचारधारा के विश्व-सरमें प्रवाहित होते 
भार्ष-सस्कृतिके इसी दृष्टिकोणसे सोचने से युद्ध रक सकते है। जा 
सस्कृतिकोी विचार-धारा है--अकऋ्रोघेन जयेत्‌ क्रोध असाधुं साधु 
जपेत्‌ । जयेत्‌ कदर्य दानेन सत्येनाीकवादिनम्‌ ए 

आवेगोंसे कर्मोका बन्चन चलता है, आवेग ही कर्म-चक्रके मूल-स् 
है । इस चकरमेंसे निकलनेका रास्तर आवेगोंमेंसे निकल जाना है। उ् 
भनुष्यको अन्य बना देता है, उसके स्वतंत्र-कतृ त्वको उससे छीन लेता 
उस समय बात्म-तत्त्व स्वयं कुछ नहीं करता, परिस्थितिया उसे नचाती 
कार्य-कारणकी श्युखलामें उसकी छीछालेदर होती है । उद्देगके पीछे भोः 
ऐनिके जीव चलते हे । कर्म-योनिका उद्देश्य भानसिक-उद्देग, काम-क्रो 
मादिमेंसे निकलकर तऊके, बुद्धिके, सोच-समझके क्षेत्रसें आ जाता है, अ' 
शदितियोके थपेड़े खादेके स्यानमें सनचाहा ससार बनाना है। भोग-योति 
कर्म कार्य-कारणके नियसके अनुसार चलता है। उस योतिर्मे जो होगा अट 
नियमानुसार होगा । उस योनिसे कर्मके प्रेरक कारण काम-कोघ-लछोर 
सह हे, 'सानसिक-उद्देग' ( 700४078 ) हैं । भोग-योनिमें सह 
लिक-उद्देगोंसे घकेला हुआ प्राणी काम करता है। उस समय आत्म-तर 
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अपनेको कर्से करनेमें स्वतन्न अनुभव नहीं करता, वह जो करता है इसलिये 
करता है, क्योकि उससे भिन्न कर ही नहीं सकता, इस योनिमें काम-क्रोध 
कर्सो के ही अवश्यभावी परिणाम है, इनपर विजय नहीं पाया जा सकता। 
कर्म-योनिमें ऐसा नहीं है। इस योनिसें मावसिक-उद्देग'ं भी कर्मके प्रेरक 
कारण हो सकते हे, प्राणी सानसिक-उद्देगोफको मसल भी सकता है, बुद्धिसे, 
तकंते, सोच-समझ (.२७७४०07) से भी काम कर सकता हें। इस समय 
कताके सामने दो रास्ते हर समय खुले रहते हे । एक रास्ता तो 
वह है जो कार्य-ऋरणका अवद्यंभावी परिणाम है, जो रास्ता भोग-योनिमें 
चल रहा है। परन्तु कर्मे-योनिसें एक दूसरा रास्ता भी हर समय खुला है । 
इस योनिमें, आत्म-ठत्त्व, अपने अन्तनिहित स्वतत्न-कत्‌ त्वके कारण कार्ये- 
कारणकी श्वृुखलाको तोडकर, मानसिक-उद्देगोके पीछे चलनेके स्थानर्मे 
उन्हे बुद्धि तथा तकंके पीछे चलाकर, एक बिलकुल नये रास्तेको भी पकड़ 
सकता है। कई मनुष्य मनुष्य होते हुए भी भोग-पोनिके रास्तेयर हो चलते 
है । काम-छोध आदियें अन्धे हो जाते हे, अपने स्वतत्र-कर्म करनेके सामथ्ये 
का प्रयोग नहीं करते, परन्तु मनुष्य वही है जो आत्म-तत्त्वके स्वतन्त्र-क्त त्व- 
का जयोग करे, बुद्धि और तक्कंकी आंखोसे आगे-पीछे देखता हुआ कमंके 
चक्रमें बधनेके स्थानमोें उसमेंसे मिकलनेका प्रयत्न करे। ऐसा प्रयत्न करनेका 
सानथ्य अन्य किसी जन्ममें प्राप्त नहीं होता, केवल मनुष्य-जन्ममें प्राप्त होता 
है। सनुष्य-जन्मसें भी सामथ्यें-भर प्राप्त होता है, यह सनुष्यकी इच्छापर 
निर्भर है कि वह इस सामध्यंका उपयोग करे, था न करे। जो उपयोग 
करता है वह क्रोषका बदला करोघसे नहीं लेता, वह क्रोधके बदलेसें 
जान्तिका स्लोत बा देता है, घृणाका उत्तर घृणासे नहीं देता, घृणाकी प्रति- 
क्रियामें प्रेसकी रागिनी अलापने लगता हैं, मावसिक-उद्देगोमें उलझनेके 
स्थानमें इनमेंसे निकल जाता हैं । आयरये-सस्कृतिकोी धोषणा है कि कर्सकी 
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गांठोको खोलनका, कर्मके दुर्ग व्यूहमेंसे निकलनेका यही असली रास्ता हैँ । 

प्रदतत यह रह जाता है कि काम-क्रोध आदि सानसिक-उद्देगोको हम 
जीत सकते है या नहीं ? कहीं ये पिछले जन्मके ही अमिट बन्धन तो नहीं ! 
मार्य-हंस्कृतिके पस्त इस प्रझनका उत्तर यही है कि भोग-पयोनिमें तो 
सानसिक-उद्ेष काय-क्ारणके नियमानुसार चलते है, परन्तु कर्मे-योनिसें 
संचालन कर्मके सिद्धान्तते होता है । हम चाहे इनको दबा दें, चाहे 
न दवायें, चाहे सच बोलें, चाहे झूठ बोलें--इस योनि्में आकर जीव कर्म 
करनेमें स्व॒तत्न हो जाता है ! और, क्या हम इस बातको अपने जीवनसे 
देखते नहीं ? हम ऋयमें हे--क्या कोध एक ऐसा आवेग है जिससे हम अपने 
को छुडा नहों सकते ? ऐसी कोई बात नहीं है। क्रोधके समय हम ऋ्रोषका 
विश्लेषण करने रूंगे--क्यो क्रोधष आया, क्या यह ठीक है या गरुत--- 
इन बातोपर सोचन लगें तो क्रोष एकदम काफूर हो जात है। प्रत्येक मान- 
सिक-उद्वेशकी यहो अवस्था है। मानसिक विकारके बादल आत्म तत्त्वपर 
तमोतक छाये रहते ह जबतक हम वुद्धिके प्रकाशसे उन्हें छिन्न-भिन्न नहीं 
कर देते। जह वुद्धिकी आखसे देखा वहों उद्देण समाप्त हो जाता है। 
काम-कोध आादिसें अन्घापन इन उद्देगोका सहचारी गुण है। जहा बुद्धि या 
तकंकी आाखत्र खुली वहीं सनृष्यको जन्धा बनानेवाले ये मानसिक-विकार 
समाप्त हो जाते हे। कर्म-योनिमें तर्क है, भोग-योनिमें नहों। कर्म-योनिमें 
तकेकी सत्ता सिद्ध करतो हे कि कास-कोघ पिछले जन्मके अमिद बन्धन नही, 
कट सकनेवाले वन्धन है, और इसोलिये आर्य-सस्कृतिके सभी शास्त्र एक- 
स्व॒र होकर, एक हो पुकारसे मनुष्पको जगा रहे हे-उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य 
वरान्‌ निवोधत'-उठो, जागो, ज्ञानों पुरुषोके चरणोममें जाकर आत्म- 
तत्वको पहचानो-ज्योकि जिस घुमरघेरीमें हम आ पड़े हे उसमेंसे मनृष्य- 
जन्पमें हो निकऊा जा सकता है, इसरे किसी जन्ममें नहीं । 


[५] 
जातलनतत्त 


आत्म-तत्त्व एक यथार्थ-सत्ता हे--- 

हम नदीके तठपर खडे हे । जलक्ती असीम राश्षि एक तरफसे आती हैं, 
पघूसरी तरफ निकल जाती है। यह असीम जल-राशि कहासे आतो 
है, कहां चली जाती है--इसे हम नहों देख पाते । परन्तु क्‍या 
नदीका प्रवाह सिर्फ उतना है जितना हसारी दृष्टिके सामने हैं ? नही, 
जितना हमें दीख रहा है वह उस जल-प्रवाहका सोवां हिस्ता भी नहीं जो 
पीछेसे आ रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है । जीवच-रूपी नदीके इस विशाल 
प्रवाहमें हम एक बिन्दुपर खडे हैं । यह जीवनका प्रवाह इस बविन्दुके पीछे 
कहासे आता है और इसके आगे कहां चला जाता हे--इसे हम नहों देख 
पाते । परन्तु नहीं देख पाते, तो क्या हमारा जीवन सिर्फ वह बिन्दु है जो 
हमें दीख रहा है ? क्‍या इस बिच्दुके पीछे जीवनका कोई प्रवाह नहीं 
बह रहा ? क्या इस बिन्दुपरसे निकलकर जहां हम खड़े हे यह वहाँसे आगे 
नहों चला जा रहा ? कितनी अस्वाभाविक-सी बात मालस पडती है । 
साठ-सत्तर-अस्सी बरस हम इस जीवनमें बिताते हे । यह जीवनका स्नोत 
जब हस जन्मे तभी फूठा, और जब हम कूचका डका चजाते चल दिये 
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तब यहीं सुख गया--यह कैसे हो सकता है ? ये साउ-सत्तर-अस्ती बरस 
क्या एक खेल है ? यह सब गोरखघंधा क्या है ? हम संसारमें आये। क्यो 
आये ? क्‍या रज-वी्के सबोगसात्रसे हम पेदा हो गये, दया इतने माजसे 
एक सिकन्दर बन गया, नैपोलियन बन गया, हंकराचार्य दन गया, दयारन्‍द 
बन गया, गाधी बन गया, दूसरा जन्मसे ही कोढ़ी वन गया, अंधा बन 
गया, अपाहिज चन गया । हमने जीवनमें कई कास कर डाले, कुछ पूरे हुए, 
कुछ अघ्रे रहे । इच अघ्रोको छोडकर हम चल दिये, बेठे-बठे हमें बुछावा 
आा गया। पएंया इस कामों हाथ डालमेका एक हंसी-खेलके सिवा कोई 
सतरूब नहीं था १--ये प्रश्न हे जिनकी तरफ प्रत्येक ज्यवितका दरवस 
ध्यान जाता हैँ, हमारा ही नहीं, जबसे मनुण्य-समाजले चिन्तन शुरू किया, 
तबसे सनुष्यको ये प्रइन व्याकुल करते रहे, और बह इनका हल ढूंढ़ता रहा । 
आयं-सस्कृतिके विचारकोने इन प्रइनोकी बहुत गहरी मीमासा की थी । 
वे इस परिणामपर पहुचे थे कि जिस प्रकार नदीका प्रवाह पीछेसे आता है, 
आगे चला जाता है, सामचे जो-कुछ है वह असलूूका ग्हुत थोडा-सा हिस्सा है, 
इसी प्रकार जीवन-झपी नदीका प्रवाह पीछेसे आ रहा है, आगे बढ़ा जा 
रहा है ! यह जीवन जो हमारे सामने है, वह असल जीवनका एक अत्यन्त 
छोटा-सा हिस्सा हूँ । हमारी सत्ताका एक बहुत बड़ा हिस्सा पीछे है, और 
एक बहुत बडा हिस्सा ही आगे है। वर्तमान तो इस सहान्‌ जीवन-प्रवाहमें एक 
छोटा-सा बिन्दु है। हम पिछले प्रवाहको लेकर आते है, इस जीवनके प्रवाहको 
अगले प्रवाहमे मिला देते हे । आज यहा हमारे सामने जो-कुछ है, पोधेकी 
तरह फूट रहा हैँ, उसका दीज पिछले प्रवाहमें पडा हुआ है, और आज जो 
वीज इस प्रवाहमें पड रहा है, उसका अक्ुर अगले प्रवाहमें फूटनेवाला है । 
यह जीदन एक शेर नर, तमाशा नहीं, रज-वीर्यका संदोग-सात्र नहीं । 
यह किसो सहान्‌ व्यवस्थाका अग है । रज-दीयेका संयोग होना तो करूरी 
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है, परन्तु इतनेसात्रसे नेपोलियन ओर सिकन्दर हो जाते, दयानन्द और 
गाघी हो जाते, तो आयेदिन इनकी बहार होती । पहाडो, घाटियो और 
मैदानोमें जैसे नदीका प्रवाह वहता जाता है, वैसे भिन्न-भिन्न जन्मों जीवन 
का प्रवाह वह रहा है-वही प्रवाह जो पहाड़पर था मंदानमें बह रहा है, 
वही जीवन जो एक जन्‍्ममें था दूसरे जन्मोर्में बढता जाता हैं । नदीके पाट 
नदी नहीं, पादोमें बह रहा जलका प्रवाह नदी हैं, इसी प्रकार हमारे ये 
भिन्न-भिन्न शरीर जीवन नहीं, इन शरीर-रूपी पाठोें पीछेसे आ रहा 
और आगे बढा जा रहा प्रवाह ही जीवन है, यही आत्म-त्त्त्व हैं । 
आये-सस्कृतिके विचारकोका कहना था कि आत्म-तत््व एक यथार्थ 
सत्ता है, वैसी ही यथार्थ-सत्ता जेसी इस शरीरकी यथार्थ-सत्ता है। यह भी 
है, वह भी है । शरीर आत्म-तत्त्व नहीं, आत्म-तत्त्व दरीर नहीं । दोनो 
एक-दूसरेसे भिन्न है । जैसे यह जीवन सिद्ध करता है कि पिछला और 
अगला जीवन है, वर्तसान, बिना भूत और भविष्यत्‌्के हो नहीं सकता, वैसे 
इस शरीरका होना भी सिद्ध करता है कि शरीरके अतिरिक्त कोई आत्म- 
तत्त्व है, ऐसा तत्त्व जिसके बग्नेर यह शरीर टिक ही नहीं सकता । किसी 
सकानमसें बिस्तर बिछा हो, तो क्या समझा जायगा ? क्या यह समझा जायगा 
कि बिस्तरके सोनेके लिये बिस्तर बिछा है, बिस्तर बिस्तरपर सोता है, 
या यह समझा जायगा कि किसी आदसीके सोनेके लिये बिस्तर बिछा है ? 
शरीर भी एक प्रकारका बिस्तर नहीं तो क्‍या है ? शरीरके लिये ही शरीर 
नहीं हो सकता । बिस्तर तो किसीके लिये है, उसके लिये जो बिस्तरसे 
अलूग हें, विस्तरका इस्तेमाल कर सकता है । शरीर भी किसी दूसरेके 
लिये है, किसी ऐसेके लिये जो शरीरसे अलग है, और शरीरका इस्तेमाल 
कर सकता है । जो शरीर नहीं, शरीरसे अलूग है, जिसके लिये झरीर है, 
जो द्ारीर के लिये नहीं, वही आत्म-तत्त्व है । 


आत्म-त्तव्व <१ 


आत्म-तत््व तथा शरी रका सबघ-- 


आत्म-तत्व शरीरसे अलूग ही हो, और इन दोनोका आपसका कोई 
सम्बन्ध न हो, ऐसी बात भी नही है । इन दोनोका एक खास सम्बन्ध है, 
और वह सम्बन्ध वही है जो दीखता है । बडे-छोटे, अमीर-प्रीव, अच्छे- 
बुरे सबको दीखता है कि शरीर आत्माके भोगका साधन है। आत्मा और 
दरीरका वास्तविक सम्बन्ध भोक्‍ता और भोग्यका, कर्ता और करमेका, 
साथक और साधनका सबंध है । इन दोनोके इस सम्बन्धकों युक्तियोसे 
सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं, यह सम्बन्ध स्वभाव-सिद्ध हैं । मनुष्य 
ही नक्तानमें रह सकता है, सकान सनुष्यमें नहीं रह सकता, चेतन ही 
जडका उपभोग कर सकता है, जड चेतनवदंग उपभोग नहीं कर सकता, 
शरीर ही आत्माका सावन हो सकता है, आत्मा शरीरका साधन नहीं हो 
सकता । असल बात तो यहो है, परन्तु फिर भी व्यवहारमें ऐसः नहीं 
दीजता। हम दशरीरकों सावन समझकर नहों चलते, शरीरको ही सवद-कुछ 
समप्तरर चलते है । शरीर दु खी हो तो हम दु खी, शरीर सुखी हो तो हम 
सुखी, शरीरको ही हम सब-कुछ मानकर अपना सारा व्यवहार चलाते 
हँ--इसका कया कारण हूँ ? अगर अत्त्म-तत्व है, और अगर शरीर ही 
आत्म-तत्त्व नहीं, तो शरीरके दु खी होनेसे हम क्यों अनुभव करते हे कि 
सारा दु स हमीं पर आ पड़ा, सुखी होनेसे क्यो अनुभव करते हे कि अब हमें 
ओर किसी चीज़की आवश्यकता नहीं । 
इस व्यावहारिक समस्याका उत्तर हमारे व्यवहारसे ही मिल जाता 
हैँ । में सकान बनाता हू, सोदर खरीदता हूं, बाग ऊगाता हूं, मुझे यह स्पष्ट 
अनुभव हूँ कि से मकानक्के लिये नहीं हूं, मकान मेरे लिये है, मे मोटरके लिये 
नहों ह, मोटर मेरे लिये है, मे वगीचेके लिये नहों हू, वगीचा मेरे लिये है । 
द्‌ 
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परन्तु क्या हम नही देखते कि मकान हाथसे खो जानेपर मनुप्य अपनेको 
खो बंठता है, मोटर छिन जानेपर वह अपनेको छिना-सा अनुभव करने 
लगता है, वगीचा उजड जानेपर वह उजडा-उजडा फिरता है । अगर 
हम अपनेको मकानसे, मोटरसे, वगीचेसे अलूग अनुभव करें, तो इनके 
बननेसे हम अपनेको बनता-सा, इनके बिगडनेंसे अपनेको विगडता-सा न 
मानने लगें ।ये चीज़ें हमसे अलग हे, हमसे भिन्न हे--इसे सूखे-से-मूर्ख 
व्यक्ति भी जानता है, परन्तु जावता हुआ भी अपनेको इनमें इतना खो देता 
है कि इन वस्तुओंको मे समझकर ही वह दुनियाँमें चछता-फिरता है। ठीक 
इसी तरह यह शरीर मे नहीं हूं, यह शरीर मेरा मकान है, मेरा साधन 
है, मेरा भोग्य है । वह मे, जो असलमें में है, इस शरीरसे ठीक इसी तरह 
अलग है जैसे यह शरीर मकानसे, बाग-बगीचेसे अलग है । और, जैसे 
सेने, सकान-बाग-बगीचेसे अपनेको भिन्न जानते हुए भी अभिन्न बना 
रखा है, वैसे शरीरमें रहनेवाले आत्माने शरीरसे भिन्न होते हुए भी अपनेको 
शरीरसे अभिन्न बना रखा है। आये-सस्कृति ठीक इस विन्दुपर आकर 
समस्याकी उलझनको पकड़ लेती है । शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्माका 
साधन है, आत्मा शरीरका भोक्‍ता है, शरीर रथ है, आत्मा उसका रथी है- 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु--यथार्थ सत्य यही हैं, 
परन्तु आत्म-तत्त्व शरीरमें अपनेको खोये दे रहा है, स्वय रथ और शरीर 
को रथी समझ रहा है, शरीरके लिये अपनेको मिटाये दे रहा है, सिर ऊंचा 
करनेके स्थानमें झुका जा रहा हैँ/--ठीक इसी जगह इस कमज़ोरीको 
निकाल देनेकी, गलतीको पकड़ लेनेकी आवश्यकता है । आत्म-तत्त्वने 
जहां अपनेकों दरीरके सामने झुकाया, वहों आर्य-संस्कृतिने उंगली 
उठाकर रख दी, और कह विया कि हमारे जोवनकी दिश्ला्में स़लतीका 
शीगणेश यहींसे हो रहा है । 
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उपनिषद्ने ठीक कहा है--जिसके बिना आंखें देख नहीं सकतों, 
जिसकी आख साधने हे, जो आखोद्वारा देखता है, वही आत्मा है ; 
जिसके बिना कान सुन नहों सकते, जिसके कान साधन हे, जो कानो- 
द्वारा सुनता है, वही आत्मा हैं; जिसके बिना नासिका सूघ नहीं सकती, 
जिसके लिये नासिका साधन है, जो नासिकाद्वारा सूंघता है, वही आत्मा 
है ; जिसके विना मुख रस नहीं ले सकता, जिसका सुख साधन हैं, 
जो मुखद्वारा रस लेता है, वही आत्मा है; जिसके बिना त्वचा स्पर्श 
नहीं कर सकती, जिसकी त्वचा साधन है, जो त्वचाह्वारा स्पशें करता हैं, 
वही भात्मा हैं; जिसके बिना सन मनन नहीं कर सकता, जिसका भन 
साधन है, जो मनहारा सोच-विचार करता है, वही आत्मा हे। आत्ना 
भोक्‍ता है, कर्ता है, द्रष्टा है, श्रोता है, श्राता है, रसयिता है, स्पर्ष्ठा है, मच्ता 
है । आत्मा भोदता है, परन्तु जब संसारके भोगोमें लोन होने लगता है, उन 
भोगोसे अपनेको अलग नहीं कर सकता, तभी भोग्य वन जाता है। ससारको 
भोगते हुए भोगोके वन्चनर्में न पड़ना भोकता बने रहना है, भोगनेपर 
भोगमें अपनेको खो देना भोग्य बन जाना हैँ । आत्मा कर्ता है, परन्तु 
जव संसारके कामोमें वह इस तरह जुद जाता है कि उनसे अपनेक्ो 
जुदा कर ही नहीं सकता, काम-घन्घे आत्माको दवा लेते है, तभी वह कर्म 
घन जाता हूँ। ससारके क्वाम करते हुए इतना करना कि थे काम हमारे 
गलेमें ज़जीर बनकर न पड़ जाय, कर्ता वने रहना है, काम फरते हुए 
दासमें फस जाना कर्म चन जाना है । आत्मा द्रप्ठा है, परन्तु जब संसारके 
दृश्यों रमकर अपनेको भूल जाता है, तव दृश्य वन जाता है ॥ जबतक 
इन दृश्योमें रमते हुए भो अपनेको नहों भुलाता, तभीतक बह द्रष्टा 
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हैं। आत्मा श्रोता है, परस्तु जब ससारके मबुर स्वरोके रसमें अपनेको 
खो देता है, तब श्रष्प बन जाता है । जबतक शब्द-रसका आनन्द लेते 
हुए भी अपनेको खो नहीं देता तभीतक बह श्रोता है। आत्मा छाता हैं, 
परन्तु जब ससारफके गधों यह मस्त हो जाता है, गनन्‍नके सिया इसे 
कुछ नहों सूझ्ता, तब जाता के स्थानपर प्राय्य बन जाता है, तथ ससार 
सानो इसे सूधने लगता है । जबतक गन्ध लेता हुआ भी उसमें वेसुध नहीं 
होता, तभीतक बह घ्लाता हैं। आत्ना रसयिता है, परन्तु जय ससार- 
के रसोरें यह वह जाता है, तब स्वयं रस बन जाता है, तब ससार सानो 
इसे चखने लगता है । जबतक रत लेता हुआ भी रसमें बहता नहीं तभी- 
तक वह रसयिता हैँ। आत्मा स्पर्ष्ण है, परन्तु जब संसारके कोमलू- 
कोमल स्पश्ञोका सज़ा लेनेसें यह इत्तता छीन हो जाता है कि स्पश्शञके 
सिवा इसे कुछ अच्छा नहीं रूगता, तव स्पृश्य वन जाता है, संसार 
सानो इसके स्पशेका मज़ा लूटने ऊगता हैं । जबतक स्पशें करता हुआ 
भी स्पशेमें घस नहों जाता, तभीतक वह स्पर्ष्टा है । आत्मा मच्ता है, 
परन्तु ससारकी तरफ खींचनेवाले' विचारोसें जब यह खिचा चला 
जाता है, तब स्वयं मननका विषय बन जाता है, तब मानो संसार उसका 
सनन करने लूगता है, और सोचता है कि यह क्‍या तत्त्व हैं जो कर्सा 
बनकर आया था, कर्म बन गया, द्रष्टा बनकर आया था, दृश्य बन गया, 
श्रोता बनकर आया था, श्रव्य बन गया, छाता बनकर आया था, पजाय्य 
बन गया, रसयिता बनकर आया था, रस बन गया, स्पर्ष्ण बनकर 
आया था, स्पृश्य बन गया, सन्‍्ता बनकर आया था, सननका विषय 
बन गया। उपनिषदोमें जहा-तहा बिखरी हुई आये-सस्कृतिका सदेश है--- 
हम भोवता है, भोग्य बने हुए हे; कर्ता है, कर्म बने हुए है; द्रष्ठा है, दृश्य बने 
हुए है, भोता हे, भ्रव्य बने हुए है; ब्नाता है, श्राय्य बने हुए हे; रसयिता है, 
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रस बने हुए हे ; स्पर्ष्टा है, स्पृश्य बने हुए है; मन्‍्ता है, मनन का विषय 
बने हुए है; रथी हे, रथ बने हुए हे ; स्वामी है, भृत्य बने हुए है ; राजा 
हे, रक बने हुए है--आत्म-तत्वके अपने स्वरूपमें उद्बुद्ध होनेकी 
आवश्यकता है । 
आत्मनत्त्वका विशेष गुण--तिद्रृपत्ता' तथा पृथक्‌-रूपता'-- 
आत्म-सत्व अपन स्वरूपको प्रकृतिमें क्यों खो देता है ? इसलिये ,क्योकि 
'तद्॒पता' इसका स्वभाव है। जिसके साथ यह मिलकर चलता है उसीको से” 
समझने रूगता है । यह शरीर 'से' नहीं है परन्तु शरीरके सम्पर्कमें आकर 
आत्मा शरीरको, शरीरकी इन्द्रियोको में पुक्तारने लगता हैँ । सांख्य- 
दर्शनमे विश्व-रचनाकी सोमासा करते हुए बतलाया है कि पहले प्रकृति 
थी, फिर प्रकृतिसि महत्‌-तत्व, महतु-तत्त्वसे अहंकार-तत्त्व, अहंकार- 
तत्वप्ते सम्पूर्ण ब्रह्माडडी रचना हुई । हमारे व्यक्तित्वमें जो अहंता है, 
वह आत्माकी नहीं, प्रकृतिकी है । आत्मा जब इस अहताके सम्पकेमें 
आता है, तो तदाकार हो जाता है, क्योकि विषयके साथ तद्गूपता' इसका 
स्वाभाविक गुण है । इसी भावको गीतामें--प्रऊुते. क्रियमाणानि गुणेः 
कर्साणि सर्बश । अहकारविमूढात्मा कर्ताहमिति भन्यतें-- प्रकृतिके 
अहुंंकार-तत्वके साथ मिल जानेके कारण प्रकृतिके जो धर्म हे उन्हे 
आत्मा अपने धर्म समझने रूगता है--बह कहा है । प्रहृतिके 
साथ सिले बिना आत्म-तत्वका विकास नहीं हो सकता इसलिये 
वह प्रकृतिका सहारा छेता हूँ । आत्म तत्वका विकास इसी प्रकार 
हो समझता है, इसके बिना नहों। आत्मा प्रकृतिका ऊहारा छे, परन्तु 
अपनेको प्रकृति न समझने लगे--इसी मार्मसे आत्माकी शक्ति उद्ग॒द्ध 
हो सकती है, नहीं तो यह अपनी सारी शक्तिको खो बैठता है। 
हम देखते नहीं कि कास-फोध-छोभ-मोहके देगमें हम इतन वह जाते 
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है जैसे आत्मापर इनको आधी आ चढे, इनसे हम ऐसे दव जाते 
है जैसे हम इनके सिवा कुछ नहीं ? परन्तु क्या आत्म-तत्त्वका यही 
स्वरूप हैं”? जिस समय मेरे शरीरका तार-तार ऋरिष्मोें कांप रहा होता 
है, मे आपेसे बाहर हो जाता हू, तब क्‍या इस प्रकारका भयानक 
रूप आत्मा घारण कर लेता हैं? ऐसी वात नहीं है। क्रोवकी अवस्थामें 
आत्मतत्व नही, अहकार-तत््व क्रोधके आवेशमें भरा होता है, और 
क्योकि आत्मउत्तरवका स्वभाव विषयके साय तद्गरप हो जानेका है, इस- 
लिये एसा प्रतीत होने लगता हैँ कि आत्म-तत्त्वमें भूचाल आ गया, 
उयलू-ुयल सच गयी । दूपरेको ऋषरमो)ं देखकर हम दो प्रकारकी प्रति- 
क्रिपाएं कर सकते हे। एक प्रतिक्रिया तो यह है कि जेसे वह ऋुद्ध होकर 
हाथ-पैर पटक रहा है बैप्ते हम भी हाथ-पर पटकने लगे, अठ-सट 
बकने रूंगें, दूसरी प्रतिक्रिया यह है कि हम उसकी हरकतको देखकर 
उसके साथ तद्गप न हो जाय, द्रष्टाकी भाति उसे देखकर टाऊ भर जाय॑। 
ठोक इसी तरह जब हसारे अपने भीतर क्रोवकी उथरू-पुथल मच रही हो, 
तब भी तो हमारा आत्म-तत्त्व दोनो प्रकारकी प्रतिक्रियाएं कर सकता 
हैं। एक प्रतिक्रिया तो यह है कि अहकार-तत्त्वमें लबालब भर रहे ्रोघके 
साथ आत्म-तत्त्व तदाकार हो जाय, तद्गरप हो जाय। सहज, स्वाभाविक 
प्रतिक्रिया यही है। दूसरी प्रतिक्रिया यह भी हो सकतो है कि अपनेसे 
ज़्रा पीछे हटकर, अहकारसे अपनो तद्गपता और तदाकारता हटाकर, 
द्रष्टा बनकर आत्म तत्त्व अपने अहकार-तत्त्वसें भर रहे क्रोधषको देखने 
लगें--स्वयं 'द्रष्टा। बनकर इस दृश्यकों देखे । जब आत्म-तत्त्व 
इस प्रकार देखने लगेगा उसी ससय क्रोध श्ञास्त हो जायगा क्योकि 
ऋोध “आत्म-तत्त्वमें वहीं, अहकार-तत्त्व में था। क्रोष ही क्या, जितने 
भी मानसिक-वेग हे, सब-के-सब, आत्म-तत्त्वके तद्॒पता और तदा- 
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कारताके स्वभावके कारण उसमें दीख पड़ते हे। आत्म-तत्त्वके विकासके 
लिये उसका ऐसा स्वभाव होना आवश्यक है । तभी तो प्रकृतिके स्पानसें 
जब वह सृष्टिके परम-तत्त्वके सम्पर्केमें आता है तब वह उस परमात्स- 
तत््वके गुणोके साथ अपनी तदूपता स्थापित कर लेता है । योग-शास्त्रते 
इसी भावको प्रकट करते हुए कहा है कि जेसे स्फटिक-सणिके सामने 
फूल हो तो उसमें फूलका प्रतिबिम्ब पडता है, वैसे आत्माके सामने प्रकृति 
हो तो उससें प्रकृतिका, परमात्मा हो तो परमात्माका भप्रतिबिम्व पडता 
है, उससे तद्गपता हो जाती है। परन्तु तद्गपताके स्वभावका यह अभि- 
प्राय नहीं कि आत्स-तत्व विषयके तद्रप ही हो सकता है, उससे अपने 
फो अलरूग नहीं फर सकता। जैसे तद्रप होना उसका स्वभाव है, वेसे 
विषयसे अपनेको अलूग कर लेनेकी भी उसमें सामथ्ये हे । अभी 
हमने देखा कि ऋ्रोधके हम त्तद्रप हो जाते हे परन्तु ऋघसे अपनेको 
अलग करके, द्रष्टा बनकर, उस क्रोषकी अवस्थाका विश्लेषण भी कर 
सकते हे, 'ऋुद्ध-मे' को दृश्य बनाकर आत्म-तत्त्व' के द्रष्ठाकी हेसियतसे भी 
हम देख सकते हूँ । जब कोई ऋरोधमें भर रहा हो, हम उसे कहते हे, अपनेसे 
ऊपर उठो, तब हम ऐसा क्यो कहते हे ”? उस समय हस आत्मा- 
अनात्माके भेदको स्पष्ट देख रहे होते है, हम देख रहे होते हे कि मे” जो 
क्रोध कर रहा हू, लोभ कर रहा हु, मोह कर रहा हू, वह दास्तवमें 
में! नहीं हूं, 'सेनें गलतीसे अनात्माक्ो आत्मा समझा हुआ है, 
जो 'मे' नहीं हूं, उसे मे समझा हुआ है, नहीं तो कोई क्यो कहे, अपनेसे 
ऊपर उठ, अपने स्वरूपको पहचान ! आत्म-तत्त्वमें दोनो बातें हे--'तद्पता' 
ओर 'पृथक्‌-रुपताए । जब प्रकृतिके साथ वह तद्गपता स्थापित करता है तव 

प्रकृतिके साय एक हो जाता है, उसमें इतना घुल-मिल जाता हैँ कि अपने 
स्वरूपको खो देठता है। परन्तु उसमें पुथक्‌ू-रपताकी भी तो सासर्थ्य है । 
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प्रकृतिमें रहते हुए ही जब उससे वह अपनी पृथकता स्थापित कर लेता हैं 
तब उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट होता हैं । आत्मा कर्ता है, भोक्‍ता हैं, 
द्रष्टा हुँ--यह सब-फुछ वह तभी हूँ जब प्रकृतिसें रहता हुआ वह तद्गप 
और तदाकार न हो जाय, प्रकृतिमें अपनेको खो न दे, प्रकृतिको अपना 
साधन समझे, और इसे साधव समझकर जो चाहे इसका उपयोग करे, 
ऐसा न हो कि 'प्रकृति', या प्रकृतिका पुन्न 'अहंकार-तत्त्व' आत्म तदत्त्वका 
उपभोग करने लगे । इस एक विचारमें आय॑ं-सस्कृतिका मूल निहित है। 
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आत्स-तत्त्व अपने स्वरूपस आकर इसमें निहित जो महान्‌ शक्ति 
है उसे जाग्रतू करता है। जैसे पायो महाभूत जडके समान हे, परन्तु 
उनमें कितनी असीम दक्ति भरी हुई है ? पृथिवी बेकार पडी है, परन्तु 
इसमें कितनी शवित है, इसमें बीज डालकर क्या-क्या नहीं पैदा किया 
जा सकता ? जलकी असीम राशि यूं ही बहती रहती है, परन्तु उसीसे 
विद्युत्‌ उत्पन्न की जाती है। अग्निमे छिपी शक्तिसे रेल, जहाज़, तोप, बन्दुक 
चलते हे। देखनेकी ये महाभूत कितने रि्जीव दीखते हे, परन्तु इनकी 
शक्तिका आविर्भाव करनेसे वे कितने सजीव हो जाते है । ठीक ऐसे, 
आत्म-तत्व असीम शक्तिका भंडार है । वह सारी शक्ति इसमें ऐसे ही 
छिपी बैठी है जैसे पृथिवी-अपु-तेज-वायु-आकाशकी शक्ति । आत्म तत्त्वमें 
असीम शक्ति हँ--इतना कह देने-मात्रसे वह शक्ति नहीं जग उठती, 
उस हशाक्तिके विकासके साधन करने होगे, तभी वह शक्ति जाग्रत 
होगी, अन्यथा आत्म-तत्त्व भी प्रकृति-तत्त्वके समान जडवतू, अशवत बना 
रहेगा । वह शक्ति भौतिक शबित नहीं होगी । आत्म-तत््वकी शवितके 
विकाससे बिजली, भाष, उडने आदिकी बातें नहीं पेंदा होगी । भोतिक- 
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पदार्थ भौतिक-शवित उत्पन्न करेंगे, तो अआध्यात्मिक-तत्व आध्यात्मिक 
शक्ति उत्पन्न करेंगे। आत्म-तत्वकी शक्तिके विकासका रूप क्‍य 
होगा ? उसके विकाससे अनेकताके स्थानमें एकता, स्वॉार्थेके स्थालसे 
परार्थ, ह्ेषके स्थानमें प्रेम एवं अश्ञातिके स्थानमें ज्ञाति पंदा होगी । 
ये तत्व प्रकृतिमेंसे नहीं आत्म-तत्वमेंसे निकलते हे । आखिर, जाने- 
अनजाने, हम इन्हींको लक्ष्य बनाकर ही तो चल रहे हे। हम युद्धकी 
वात करते हे तब भी कहते हम यही हे कि हमारा लक्ष्य ऐसी लडाई 
लडना हैँ जिससे आगे किसी लड़ाईकी सभावना ही न रहेगी । आये- 
सस्कृतिका डकेकी चोट फहना यह हैँ कि आत्स तत्वके विकासके बिना 
सानव-ससाज उस हरूक्ष्यत्क नहीं पहुच सकता जिधर जानेके लिये यह 
हाथ-पाव पटक रहा हैँ, क्योक्ति एकता, शक्ति, विश्व-बन्धुत्व आदि जिन 
तस्दोकी खोजमें मनुष्य भटक रहा है उनका स्रोत वाहर नहीं, भीतर हैं, 
प्रकृतिमं नहीं, आत्मामें है, आत्मा ही इन तत्त्वोके लिये शक्तिका 
भडार है । 

जो छोग फहते हूँ कि आत्म-तस्व प्रकृतिको छोकर, प्रकृतिसे हुटकर 
अपने यथायें विकासके सार्गपर चलेगा, वे ग़रूत कहते हे ॥ आर्य-सस्कृति- 
फा कहना यह नहीं है। आर्य-सस्कृतिका कहना यह है कि प्रकृतिको छोडफर 
आत्म-तत््व एक कदस आगे नहीं वढ सकता ॥ अपने विफकासके लिये आत्म- 
तत्त्व प्रकृत्तिका सहारा लेकर ही चल सकता हैँ । गरूती सिर्फ इस बातमें हो 
जाती हैं फि जो सहारा है, वह सहारा ही नहीं बना रहता, धीरे-घीरे वही 
मुख्य स्थान ग्रहण करने रूगता हैँ ॥ आय ससस्‍्कृति आत्म-विकासड़े इस 
ग़ठत रास्तेपर जानेसे बचा छेती हुँ । 
पाच कोणोद्वारा आत्म-ठत््वका विकास-- 

आत्म-त्तत्व ओर प्रकृति-तत्वका मेल न होता तो ससारका विकास ही न 


ना 
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हो पाता । जितना विकास है, जितनी गति है, आत्म-तत््वके कारण है । 
स्वयं प्रकृति तो जड है, जड़में अपने भीतरसे ही तो गति नहीं उत्पन्न हो 
सकती । अगर जडसें स्वाभाविक गति हो, बाहरसे किसीने दी न हो, तो बह 
एक हो दिज्ञामें चछती चली जायगी, वह रुक हो नहीं सकती, न जिस दिशा 
में जा रही है उससे किसी भिन्न दिश्यमें जा सकेगी। जैसे प्रकृति अपनेसे 
अतिरिक्त किसी अन्य तत्त्वके बिना गति नहीं कर सकती, वैसे आत्म-तत्त्व 
भी भ्रकृतिके बिना विकाराके मार्गपर नही चल सकता। चलेगा तो प्रकृतिके 
द्वारा चलेगा, प्रकृतिको माध्यम बनाकर चलेगा । आत्म-तत्त्व अपनेको 
प्रकृतिद्वारा ही प्रकट कर सकता है, और किसी तरह नहीं, इसलिये प्रकृति 
को छोड़नेसे उसका काम नहीं चल सकता । जब आत्म-तत्त्व प्रकृतिको 
साध्यस बताकर अपने स्वरूपको प्रकट करनेका प्रयास करता है तब सृष्टि 
विकासके सार्गपपर चल पडती है, ऐसे ही जैसे रेलका एजिन जब गाडीके 
डब्बोके साथ जुड़कर चलने लगता हैँ तब सारी रेलगाडी एजिनकी चालसे 
चलने लगती है । आत्माके विकासकी इस प्रक्रियामें सबसे पहली अवस्था 
तब आती है जब जड-जगत्‌में किसो भी स्थानपर चेतनताका आवि- 
भाव हो जाता है। यह चेतनता क्या है ? यह आत्म-तत्त्वका, प्रकृति-तत्त्वको 
साध्यम बनाकर, अपनेको प्रकट करनेका प्रयत्न है, इसीका नाम दिह- 
फा उत्पन्न हो जाना है । जितना अन्नमय जगत्‌ है, उद्भिज जगत्‌, वृक्ष-लता- 
ओषधि-वनस्पति---थें सब इस दृष्टिसे आत्प-तत्त्वके प्रथम विकास है, और 
इतने अशतक जीवित है जितने अंशतक प्राण न लेनेपर भी उगने-बढने- 
फूलने-फलनेवाले देहको जीवित कहा जा सकता है । इनसें भोजनका 
आदान-प्रदान, जीना-बढना-सरना पाया जाता है, परन्तु आत्म-तत्त्वका 
यह विकास अत्यन्त प्रारभिक, अत्यन्त निम्न-स्तरका विकास है क्योंकि 
इसमें अभी प्राणका विकास नहीं हुआ होता । इस विकासके बाद, प्रकृतिको 
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साव्यम बनाकर, आत्म-तत्वके विकासकी दूसरी अवस्था वह आती हे 
जब देहमें प्राण॑का विकास हो जाता है। यह्‌ अवस्था वृक्ष-लता-ओषधि 
में नहीं, कीट-पतग-पशुर्में पायी जज्ती है। इनसें आए्म-तत्त्वका विकास 
वृक्ष आदिकी तरह देहतक न रुककर प्राणतक चला गया है । यह आत्म- 
तत््वके विकासकी द्वितीय अवस्था हैं, परस्तु यह भी निम्त अवस्था है । 
इसके वाद आत्म-तत्व और ज़ोर सारता है, और वेग पकडता है, और 
जब बह वेग प्रदल हो जाता है, तब सना प्रकट होता है, यह आत्म-तत्त्वके 
विकासकी, अपनेको प्रकट करनेकी तीसरी अवस्था हैं । यह अवस्था 
मनुष्पमें दिखायी देती है । वर्तमात युगके महान्‌ विचारक श्रीअरविदका 
कहना था कि विकासोन्मुखी आत्म-तत्व अभीतक इस तीसरी अवस्था 
तक ही पहुंचा है, अभी चौथी अवस्था और जानेवाली है । जैसे आत्म- 
तत्वके अभीतकके विकासमें दिह' प्रकद हुआ, फिर प्रार्ण प्रकट हुआ, 
फिर मानस प्रकट हुआ, वेसे अब चौथा तत्त्व अतिमानर्सा प्रकट होगा । 
सुष्टिमें देहका प्रकट होना एक भहान्‌ घटना थी, उसके बाद जब प्राण 
प्रकट हुआ तब इसरी सहान्‌ घटना घटी, फिर जब सालस प्रकूटा तब 
तोसरी महान्‌ घटना घटी, और अब जब अतिमानसस' प्रकट होगा तब तो 
आत्म-तत्वके विकासमें महानतम घटना घटेगी। श्रीअरविन्दका कहना 
था कि जैसे वनस्पति एक विशेष योनि है, पशु एक दूसरी योनि है, मनष्य 
एक तीसरी योनि हे, वैसे अतिसानसके प्राणी एक सित्न ही प्रकारफे व्यक्ति 
होगे, उनमें जरा-मरण नहीं होगा, उनका यही शरोर एक दिव्य-शरीर 
हो जायगा । मानस जो प्रकट हो चुका है, तथा अतिमानस' जो अभी 
प्रसूट होगा--इन दोनोमें मोौलिफ भेद फ्या होगा ? हमारा मन ज्ञानके लिये 
प्रयात तो करता हूँ, परन्तु प्रयास करता हुआ भी अज्ञानसे बंधा रहता है, 
ज्योतिको सोज तो करता है, परन्तु ज्योतिके लिये अपनेको पूर्णतया छोल 
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नहीं पाता ॥ अतिमानसके प्रकट हो जानेपर अज्ञानफे साथ उसक?९ बन्धन 
टूट जायगा, ज्योतिसे भर जानेके लिये यह लगातार खुला रहेगा । जैसे 
सनुष्यके लिये मनन न करना असभव है, जैसे पशु-पक्षीके लिये प्राण न लेना 
असंभव है, जैसे वनस्पतिफे लिये भोजन छोड देना असभव हैं, बसे जिसमें 
अतिमानस विकास पा जायगा उसमें अक्वान असभव हो जायगा । श्री- 
अरविदकी इस खोजका आधार उपनिषदोफे ऋषियोकी वाणीमें छिपा 
है । तैत्तिरीयोपनिषत्‌र्में पाच कोशोका वर्णन आता हूँ। वे कोश हु-अन्नमय, 
प्रागमय, सनोमय, विज्ञानसय तथा आनन्दसब । क्रीअरविदके कथनका 
अभिप्नाय यह है कि अभी तक सृष्टि अन्नमय, प्राणमय और मनोमय-कोद्ा 
तक विकसित हुई है, चौथे विज्ञानमसय कोशका विकास होना अभी 
बाकी है । अज्नलसव-कोश वनस्पतियोमें, प्राणमय पशु-पक्षियोर्में, मतोमय 
मनुष्योमें विकसित हो चुका है । अब विज्ञानमय कोशका विकास होना 
है, इसीको श्रीअरविदकी भाषासें अतिंसानस कहा गया है । उपनिषत्सें 
इसी अतिसानसको विज्ञानमय-कोश कहा हैँ । उपनिषत्‌॒के ऋषि अति- 
सानस या विज्ञानमय-कोदसे आगे भी आत्म तत्त्वके विकासका एक और 
स्तर बतलाते हे । उनका फथन है कि 'विज्ञानसय कोश के विकासके वाद 
'आननन्‍्दमय-कोश का विकास होता है । इसका अभिप्राय यह है कि उस 
समय आत्म तत्त्व ऐसी स्थितिमें पहुंच जाता हैं जो परमानन्दकी 
स्थिति है, जिसमें आनन्द-ही-आनन्‍्द है, जिसमें निरानन्दता असंभव हो 
जाती है । श्रीअरविदका कहना था कि जेसे पारदर्शक शीशेमेंसे उसके 
पीछे जो-कुछ है वह दीख जाता है, वेसे उन्हें सानसके आगे अतिसानस, 
विकसित होता हुआ स्पष्ट दीख रहा है । ठीक इन्हीं शब्दोमें कहा जा 
सकता है कि उपनिषत॒के ऋषियोको इसी तरह अतिमानस अर्थात्‌ 
म॑विज्ञानमय-कोश' के आगे आनन्दसय कोश दीख रहा था, और आत्म- 
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तस्वके विकासकी दिल्ञाका वर्णन करते हुए वे कहते थे कि प्रकृतिके माध्यम 
द्वारा विकास करते-करते एक ऐसा स्तर आता है जो अतिमानससे अगला 
आजन्दमय स्तर है । अतिमानसके बिणयसें भ्रीअर्रावदकी यह नयो 
घारणा है कि यह तत्व अभीतक प्रकट नहीं हुआ, आगे होगा; उपनिषदोके 
ऋषियोका कहना था कि अए्स-तर्वका वह प्राकृतिक साध्यम जिसके द्वारा 
आत्माके लिग्रे अज्ान असंभव हो जाला है, विज्ञानमय कोश है, और चह 
माध्यम्त जिसके हारा निरानदता असभव हो जाती है, आनन्दसय कोश है, 
जो वीजरूपमें पहलेसे ही हर मनुष्यमें विद्यमान है । दूसरे शब्दों, प्रकृतिके 
साध्यससे आत्म-तत्वके उत्तरोत्तर विकासकी दिशा विज्ञानमय-कफोश की 
जाएृति है, आत्माका यह विकास आागे-आगे होता जात! है, तबतक होता 
जाता है जबतक अत्त्मा अपने आनन्दमय स्वरूपको जागृत नहीं कर लेता 
ये कोश, इस शरो रखें, एकके भीतर एक छिपे हुए, एक-दूसरेसे सुक्ष्म, कोई 
पुक््म-इरीर नहीं है, शरीरका नाम ही 'कोश' है। अज्ननय-कोद'का अर्थ 
है यह अन्नमय स्यूल शरीर । वनस्पतियाँ अज्लसय कोश' तक ही रह जाती 
है, इससे आएंगे उनका विकास नहीं हो पाता । प्राणमय-कोश्ष'का अर्थ है, 
वह शरीर जो अश्नसे तो बना है, क्योकि वह अश्लमय-शरीरके ही द्वितीय 
विकासका नाम हूँ, परन्तु जिसमें अन्नके अतिरिक्त “प्राण एक नवीब-तत्त्व 
प्रकट हो गया हैँ । पशु-पक्षी अन्नमपकी प्रक्रियामेंसे तो गुजर ही चुके हें, 
परन्तु इसका शरीर अश्लमय-कोर्शा नहीं, 'प्रागमय-कोद' कहाता है, क्योकि 
भाण एक तत्त्वके रूपमें बनत्पतियो्मे नहीं प्रकट हुआ, परन्तु पशु-पक्षियोमें 
प्रकट हो गया है। 'मनोमय-कोश'का अर्थ है वह शरीर जो अन्न और प्राणसे 
तो बना हूँ, परन्तु जिसमें 'मन' एक नवीन-तत्त्व प्रकट हो गया है। मनुष्यका 
शरीर 'मनोसय-कोद' है ए्योकि मन एक तत्वके रूपमें वनस्पति, पशु- 
पक्षीमें नहीं, मनुष्यमें प्रकट हुआ हैँ १ “विज्ञानसय-फोश'का आर्य है वह 
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शरीर जिसमें देह, प्राण तथा मनके अतिरिक्त एक चौथा तत्त्व--विज्ञाना 
या श्रीअरविंदके शब्दोमे 'अतिमावस--प्रकट हो गया है । आननन्‍्दसय-फोश' 
का अर्थ हैँ, वह शरीर जिसमें देह, प्राण, मन और विज्ञानके अतिरिक्त 
एक पाचवां तत्व--आननन्‍्द--प्रकट होता हैं । जो तत्त्व अभीतक प्रकट 
नही हुए उनका बीज एक-दूसरेमें निहित है । आनन्दमयका विज्ञानमयसें, 
विज्ञानमयका मनोमयसें, सनोमयका प्राणसयसें, प्राणमयका अन्नमयसें बीज 
है--हां, अन्न, प्राण, सन विकसित हो चुके हे, विज्ञान तथा आनन्द विक- 
सित होने है, या किसी-किसीमें हो चुके है । जब आत्म-तत्त्व प्रकृतिको 
भसाध्यम बनाकर उस तत्वकों उत्पन्न कर लेगा जिसके हारा अज्ञान और 
निरानन्दता असभव हो जायगी, तो वह अवस्था उसकी जीवन-यात्राकी 
अतिस मज्ञिल होगी, और उस समय उसका भौतिक शरीर ही पहले 
“(विज्ञानमय/ और फिर विकसित होता हुआ अन्तर्मे आनन्दसय-कोश!' 
हो जायगा । इस प्रकार जात्म-तत्त्व अन्ततक प्रकृतिके सहारे आगे-आगे 
बढ़ता जायगा, विकसित होता जायगा, अपने आपको प्रकृतिर्में खो-छोकर 
उसमेंसे निकलता आया, और अपने लक्ष्यतक पहुचनेके लिये प्रकृतिको 
अपना साधन बनाता जायगा । 

इस सारे विवेचनका अभिषभ्ााय यह है कि अज्लसय-फोदश प्राणसयके 
लिये है, श्राणमय अन्नसयके लिये नहीं; प्राणमय मनोमयके लिये है, सनोमय 
प्राणमयके लिये नहीं; मनोमय विज्ञानमयके लिये है, विज्ञानमय मनोसयके 
लिये नहीं, विज्ञानमय आनन्दमयके लिये है, आनन्दमय विज्ञानमयके लिये 
नहीं । आध्यात्मिक-विकासकी यही दिश्या है। जब हम आध्यात्मिक आनन्द 
की अपेक्षा विज्ञानको, विज्ञानकी अपेक्षा मनको, मनकी अपेक्षा प्राणको, प्राण 
की अपेक्षा अन्नमय स्थल दशरीरको अधिक महत्त्व देने लगते हे तब हम 
आत्म-तत््वके विकासके मार्गपर न चलकर उल्ठें सार्गपर चलने रूगते हे । 
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हमें भिन्न-भिन्न कोशोको आगे-आगे जानेका साधन समझकर चलना है, 
अज्नसमयको प्राणमयका, प्राणमयकों सतोसयका, सनोमयको विज्ञानमयका 
और विज्ञानमनयकों आननन्‍्दसयका साधन समझता हैं---अगले-अगरलेके 
विकासमें सहायक समझना है, इससे उल्टा नहीं । 


पिड तथा ब्रह्माडका आत्म-तत्त्व-- 


सृष्ठिमें पिड तथा ब्रह्माड दो वस्तुएं हे । दोनो जड हे, प्रकृतिके बने 
हुए है । दोनो आत्स-तत्वके साधन है, इन दोनोको माध्यम बनाकर ही 
आत्म-तत्व अपना विकास करता है। पिडको साध्यम बनाकर जब 
आत्म-तत्त्व अपना विकास करता हैं तब उस विकसित हुए पिडको दिह, 
शरीर' आदि शब्दोंसे पुकारते हे, उन भिन्न-भिन्न देहोमें विकासके भिन्न- 
भिन्न स्तरोपर पहुचे आत्म-तत्त्वकों आत्मा पुकारते हे। आत्म-तत्त्व 
जैसे पिडको माध्यम बनाकर अपनेको प्रकट कर रहा हे, वेसे ब्रह्माडको 
साधन वनाकर भी अपनेको प्रकट कर रहा है । ब्रह्माडद्वारा अपने स्वरूप- 
को प्रकट करनेवाले आत्म-तत्त्वको “ब्रह्म पुकारते हे, परम्पत्मा' पुकारते 
है, विकसित हुए ब्रह्मांडको सृष्टि पुकारते हे। देह तथ्य सृष्टि दोनो प्रकृति- 
तत्त्व हैं, भात्मा तथा परमात्मा दोनो आत्म-तस्व है । देह तथा सृष्ठि 
आत्मा तथा परमात्माके साधन हे, देह आत्माके और प्रकृति परमात्माके 
अपने स्वरूपको प्रकट करने, विकसित करनेके साध्यम हें । विकासके सार्गसें 
आत्म-तत्त्वको एक जगह रुकना नहीं है, आगे जानेके लिये जहां पाव रखा 
है, उसे और आगे बढनेके लिये उठा देना है, जो पकडा है, उसे छोड़ देना 
है। साव्यमत लूप्य नहों साधन है, कास निकल जानेपर साधनको हट 
जाना हू, आत्म-तत्त्वके विषयमें यह आर्य-संस्कृतिकी विचार-घारा है । 
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आत्म-तत्व-विपयक इहलौकिक तथा पारछोौकिक विचार--- 


इस स्थानपर यह कह देना आवश्यक है कि आर्य-सस्कृतिकी विचार- 
घाराके दो झप हँ--एक इहलो किक, दूसरा पारछौकिक । हम इस ग्रन्यमें 
आये-सस्कृतिके इहलोकिक रूपपर ही विचार कर रहे हैँ । आये सत्कृतिने 
जीवतके कार्य-क्मका निर्माण जिस विचारफ्नो आधार बनाकर किया है, 
वह विचार ह--शरोरके पीछे आत्मा है, प्रकृतिके पीछे परमात्मा हैं, 
शरीर आत्माका साधन हूँ, प्रकृति परमात्माक्ता साघन है । यह इहलौकिक 
दिचार है जिससे आर्य-सस्कृतिने अपने जीवनके प्रति दृष्टिकोणको बनाया 
हैं । शरीर हो, आत्मा न हो, प्रकृति हो, परमात्मा न हो, तो जीवनकी दिद्या 
एक तरफ चली जाती है, शरीर हो, परन्तु आत्माका साधन हो, प्रकृति हो, 
परन्तु वह परमात्माक्ना साधन हो, तो जीवनकी दिद्या इंसरी तरफ चल 
पड़ती है । आर्य-संस्कृतिकी जीवनकी दिशा इस दूसरी तरफ ही गई है । 
इसो दिल्ञाकी तरफ जाते हुए आर्य-सस्कृतिके इहलौंकिक जीवचका कार्य- 
क्रम बना है । निष्काम-रूसे, आश्रस-व्यवस्था, यज्ञ, अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, अपरिपग्रह, प्राणिमात्रसें आत्म-भावना--आर्य-संस्कृतिके इस सब 
इहलौकिफ विचारोका उद्गम आत्म-तत्त्वकी कल्पनासे हो हुआ है । 
आह्म-तत्त्व एक पारलीकिफ कल्पना चह्ठीं है । आर्य-सस्कृतिसें आत्म-तर्व 
को एक वेसी हो इहलोक्किक वस्तु साना गया है जेसे हम प्रकृति-तत्त्वको 
मानते है । हा, जैसे, जो लोग प्रकृतिको ही यथाथथे-तत्त्व सानते है, वे प्रकृति- 
की छानबीनमें लग जाते हे, और प्रकृतिके सम्बन्धर्में भी सैकड़ों पार- 
लौकिक कल्पनाए कर डालते हे, वैसे, क्योकि आाये-सस्कृतिके उपासक 
आत्म-तत्त्वकोी यथार्थे-तत्त्व मानते थे, इसलिये आत्म-तत्वके पारछौकिक 
स्वरूपकी उन्होंने भी खूब छावबीन की, खूब चर्चा की । क्या आत्म-तत्त्व 
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प्रकृति-तत्त्व-जेसा एक स्वतंत्र तत्त्व हैं जिससे हम सबका भिन्न-भिन्न 
आत्मा विकसित होता है ? क्‍या आत्म-तत्त्व परसात्माका भी आधार- 
भूत तत्त्व है ? क्या प्रकृति-तत्वका विकास भी इस आत्म-तत्त्वसे होता 
है ? आत्मा-परमात्मा एक है, या इनका मौलिक भेद है ? जड़-चेतन एक 
है, या इनका मौलिक भेद है ? तैतवादियोकौ तरह अत्त्मा, परमात्मा, 
प्रकृति--इच तीनको पृथक्‌-पुथक्‌ सानें, परमात्मा और प्रकृतिकों ही यथार्थ 
सत्‌ मार्तें, आत्माको परमत्माकी रचना सानें, वेदान्तियोंकी तरह प्रकृति 
ओर जीवको क्रह्मका ही रूपान्तर मार्नें--यें सब पारलौकिक विचार हें, 
इन सब विचारोको आर्य-संस्कृतिने जन्म दिया है, इन सब विचारोका 
भायं-सस्कृतिके विकासपर प्रभाव भी पड़ा है, परन्तु इच सब विचारोका 
आधारभूत इहलौकिक विचार, इन सब विचारोका सार, वह विचार 
जो भिन्न-भिन्न पारलौकिक विचारोके होते हुए भी सबमें समान है, एक 
ही विचार है, और वह यह कि आत्म-तर्व एक इहलौकिक ययार्थ सत्ता है, 
हमें अपने वेघकितिक और सामाजिक-जीवनका विकास इस सत्ताको मान- 
कर करना हैँ, इसके बिता साने नहों १ प्रकृति-तत्त्वके सस्वन्धर्ें भिन्न- 
सित्न कल्पनाओके होते हुए भी इसका अन्तिम पारलौकिक-रूप क्‍या है, 
परमाणु हूँ, इलेक्ट्रोव हूं, इलेक्ट्रोय भी धव-ऋण विद्युतके आवेशके बिना 
कुछ हैँ या कुछ नहों--इन विविध कल्पनाओके होते हुए भी प्रकृति-तत्त्वको 
आधार भूत तत्व सानकर ज्ीवनका एक प्रकारका विकास-क्रम बना हैं, 
ओर बनता चला जा रहा है, ठीक इसी प्रकार आत्म-तत्त्वके सम्वन्धमें 
भिन्न-भिन्न कल्पनाओऊे होते हुए भी--इसका अन्तिस रूप, पारलौकिफ रुप 
फ्या है, एकत्व ठोक हूं, दंत ठोक है, अत ठीक है, मुक्तिका स्वरूप कया है, 
मुक्तितते लोट अत्ते हूँ, नहों आते, पुनर्जन्म कंसे होता हैं, आत्मा पशु-पोनिमें 


लाटकार जाता हूँ, नहीं जाता--इन विविध कल्पनाओपर पिचार करते हुए, 
छ 
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इन सबमें एकमत न होते हुए भी आत्म-ठरत्त्वको आधार-भूत मूल-तत्त्व मान- 
कर जीवनका एक दूसरी प्रकारका विकात-क्रम बना था, आर्य-सस्कृतिके 
विचारकोने बनाया था, और उनका दावा था कि जीवनकी यही दिशा 
मनुष्यको सुख, शाति और सन्‍्तोष दे सकती है, दूसरी नहों । हमने सदियो- 
तक दूसरी दिश्ञाकी तरफ जाकर देख लिया, उससे न सुख मिला, न शाति 
मिली, न सन्‍्तोष सिला । ज्यो-ज्यो हम उस दिज्ञाकी तरफ बढ रहे हें, 
त्यो-त्यो सुख, शान्ति और सन्तोषसे दूर होते चले जा रहे है । क्या आज 
समय नहीं आ गया कि हम आत्म-तत्त्वको प्रकृतिकी तरह यथार्थ-सत्ता 
सानकर उसके सार्गपर चरूकर भी देखें, और देखें कि जिस सुख, 
शाति और सन्तोषकी खोजमें सानव-समाज भटक रहा है वह ऋषि- 
मुनियोके बताये मार्गपर चलनेसे मिलता है या नहीं । 


[६] 
स्वार्थ-परार्थ-विवेचनमें अहंकार तथा आत्-्तत् 


'अहकार' आत्माका नहीं प्रकृतिका गुण है-- 

आये-सस्कृतिर्मे सख्य-दशेनके रचयिता आचाय॑ कपिलका नाम 
बडे गौरवसे लिया जाता हैं| कहते हे, 'नास्ति सांख्यसर्म ज्ञानम्‌'-सांख्य- 
दर्शनके समान कोई ज्ञान नहीं । आचाये कपिलने सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन 
करते हुए कहा है--प्रकृतेमेहान्‌ू, महतो5हकार , अहंकारात्पंचतन्मात्नाणि 
उभयमिन्द्रिय, तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि, पुरुष इति पंचचिद्वतिगंंण:-- 
अर्थात्‌, सृष्टिकी उत्पत्ति २५ तत्त्वोंसे हुई है । मुख्य तत्तव तो दो हे--प्रकृति 
और पुरुष, परन्तु प्रकृतिका विकास होते-होते २४ तत्त्वोका निर्माण हुआ 
है, और पुरुष इन चौबीसोके अलावा है, इस प्रकार इन पच्चीसोंके मिलने 
से सृष्टि चलती है । इस प्रकरणमें पुरुषसे अभिप्राय पुरुष तथा स्‍त्री दोनोफे 
आत्म-तत्त्वसे है। पुरुषका अर्य है, शरीर-रूपी पुरी्में शयन करनेवाला, रहने 
वाला । पुरुषका यहां अये है--आत्म-तत्त्व' । प्रकृति! से विकास पानेवाले 
चौदीसो तत्त्व और 'पुरुष॑--प्रे दोनो एक दूसरेसे भिन्न हे । इनका एक- 
इसरेसे भेद कसा है--इसे स्पष्ट करते हुए कपिल ऋषि कहते हे कि प्रकृति, 
पुरुष अर्थात्‌ जात्म-तत्वके बिना सुष्टिको नहीं चला सकती, पुरुष आर्थात्‌ 
आत्म-तत्त्व प्रकृतिके बिना कुछ नहीं फर सकता। प्रकृति अधी है, भात्म- 
तत्व रूंगडा है। 'प्रकृति' और 'आत्म-तत्वका मेल अन्धे और ऊूगड़ेका मेल 
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हैँ । अन्धे और लगडेको एक ही जगह जाना हो तो वे क्‍या करते हे ? रूगड़ा 
अन्धेकी-पीठपर सवार हो जाता हैँ, क्योकि वह देख सकता है, चल नहीं 
सफता; अन्धा चल सकता हूँ, देख नहीं सकता, लगडा रास्ता बताता 
जाता हूँ, अन्धा चलता जाता है--दोनो ठिकाने पहुच जाते है । आत्म 
तत्त्वके लिये प्रकृतिका यही लाभ है, यही उपयोग है । 

प्रकृतिका विकास होते-होते जिन २४ तत्त्वोका निर्माण हुआ हैँ, वे 
क्या है ? प्रकृति' तो सृष्टिके भौतिक-घटक-अवयबोकी उस आदि-अवस्था 
का नाम है जिसने कारण-रूपता है, कार्य-रूपता नहीं, जिसमें कार्य-कारण- 
की परपरा शात होकर बैठ गई है, जिसमें कुछ बन-विगड नहीं रहा । इस 
आदि-अवस्थापस्ते जब सृष्ठिका विकास चला, और दूसरी अवस्था आयी, वह 
अचबस्था आयी जिसमें कार्य-क्रारणकी परपरा अपने शात रूपको तजकर 
जग उठी, जो इतनी महान्‌ है कि प्रकृतिके उस जगे रूपसें सारी सृष्टि 
डोलने-सी रूगी, उसे इतना सहान्‌ होनेके कारण कि सारा ब्रह्माड बीज-रूपमें 
उसमें डोलने-सा लगा, 'महान्‌' या महत्तत्व' कहा गया है । प्रकृतिके महत्‌ 
रूपके विकसित होनेके बाद तीसरी अवस्था प्रकट होती है । सृष्टि अपने 
अगले विकासकी इस तीसरी अवस्थामें एकतासे अनेकताकी तरफ जाती 
है । प्रकृति! तथा मह॒त्‌-अवस्थातक वह अपनी एकताकी अवस्थामें थी, 
परन्तु एकताके रूपमें बने रहनेपर सृष्टि ही नहीं चल सकती, अत अगर 
सृष्टिका प्रवाह चलना है तो एकताका दूढना और अनेकताका सृत्रपात 
होना भी आवश्यक हैँ । अनेकताका अर्थ है, प्रत्येक वस्तुकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्थिति, प्रत्येक वस्तुका अपना-अपना व्यक्तित्व, अपना-अपना 'मसे-पतन्रा, 
अह-भाव, इन्डीवीजुएलिटी' । प्रकृतिके विकासके इस तीसरे तत्त्वको 
कपिल ऋषिने अहकार'का नाम दिया हैं । 'अहकार' कोई जीती-जागती 
चीज़ नहीं है । संसारकी हर वस्तुर्मे अपनी सत्ता है, हर वस्तुका अहं-भाव 
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है, हर वस्तु दूसरेसे पृथछ है-इसी सत्ता, पृथकृता, अह-भावका नाम 
अहंकार! है १ यह आत्माका नहीं, प्रकृतिका, जड प्रकृत्तिका गुण है । इस 
अहकार-तत्वमें जब सतोगुणकी सात्रा बढ जाती हैं तब यहू सन्तके रूपसें 
प्रकट होता है, जब इसमें रजोगुणकी मात्रा बढ जाती हैँ तब ५ ज्ञानेन्द्रिय 
तथा ५ कमें स्द्रिण--पे चेतन' प्रकट होते हैँ; जब इसमें तमोगुणकी मात्रा 
चढ़ जाती है तब गन्ध-रस-रूप-स्पर्श-शब्द तथा पृथ्वी-अप्‌-तेज-बायु- 
आकाश--यें दस “जड़ प्रकट होते है । इस प्रकार प्रकृति', महान! तथा 
अहकार के बाद बाकी २१ चितना तथा “जड़' तत्त्वोका विकास मुख्यतौरपर 
अह॒कार-तत्वसे हुआ है । अहकारका सतलव घमडसे नहीं हैँ ॥ अहूंकारका 
अभिष्राय कपिल भुनिकी परिभाषासें सिर्फ यह है कि प्रत्येक भोतिक 
पदार्थकी जो स्वतत्र सत्ता है, उसका अपना-अपना व्यक्तित्व है, वह 
उस्तु दूसरी वस्तुओसे अलग हँ--पह स्वतत्र-सत्ता, णह्‌ व्यक्तित्व, यह्‌ 
अलगपना जड-जगत्‌में भरी दीखता है, चेतन-जगत्सें भी दीखतता है, हर 
चीज़ सानो कह रही है-- मे हु, मे हूं । पृश्वी-अपू-सेज-वायु-आकाश-- 
ये जड़ भी अपनी अलग-अलग सत्ताका वसखात कर रहे है, मनुष्य-पशु- 
कीट-पतग---णे 'देतनां भी अपनो ज्ञानेन्द्रियो तथा कर्मेन्द्रियोह्रा अपना 
अलूग-अलग दान कर रहे है, इन झेतन प्राणियोका मन भी अपनी अलूग 
सत्ताका दखान कर रहा हैँ । चारो तरफसे उठ रहा यह व्यक्तित्वका, अलूग- 
परेफा, से-पनेफा, नानात्वका धोष ही अहकार' हैँ, अत 'अहकार' ही 
प्रदृतिका लुरय, आधारभूत तत्त्व है, प्रकृतिका आगे-भागे जो विकास है 
पचह एहकारंका ही घिकास हैं । 


'प्रकृति' पुरुयका, जर्थात्‌ 'अहकार' आत्म-पत््वका साधन है-- 


प्रकृति तथा 'पुरुषके सपोगने ससार चलता है-सास्य-दर्शनफे 
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इस कथयनका अभिप्राय यही है कि अहकार' और “मात्म तत्व के 
सयोगसते संप्तार चलता हु--क्ष्योकि प्रकृतिका मुख्य-तत्व अहकार' 
है, पुरुषका मुख्य-तत्व आत्म-तरत्त्वा है । अहकारंकी आखें नहों, 
वह अन्धा है, परन्तु उसमें वेग हैं, वह वरू सकता है, दौड़ सकता 
है; आत्म-तत्व'को आखें है, परन्तु वह लूंगडा है, साधनके बिना स्वयं 
कुछ नहीं कर सकता । फिर कंसे काम चले ? आत्म-तत्त्व' अहकार'के 
कन्धेपर सवार होकर, दूसरे शब्दोमें पुरुष! 'प्रकृति'की पीठपर चढकर 
उसकी सवारी करता हूँ, उसके सहारे चलता है । फपिल मुनिका कहना 
है कि प्रकृति पुरुषके लिये अपने उद्देश्यतक पहुंचनेका साधन है, अर्थात्‌ 
अहकार आत्म-तत्त्वके लिये अपने पूर्ण-विकासको पानेका सहारा है । 
मुस्य सत्ता पुरुष हुँ, प्रकृति नहीं, आत्म ठत्त्व है, अहकार नहीं । पुरुषको 
अपने उद्देश्तक पहुचाना प्रकृतिका काम हे, अर्थात्‌ आत्म-तत्त्वको अपने 
पूर्ण विकाससें सहायता देना अहंकारका उद्देष्य है । 


अहकार' स्वार्थका और “आत्म-तत्त्व” परार्थका आधार हे-- 

आत्म-तत््व' जब अहकारका सहारा लेता है तब इस चलती- 
फिरती, मेरी-तेरी दुनि्यांकी रचना होती हे । इस रचनामें सबसे पहले 
मे! का, प्रत्येक वस्तुके व्यक्तित्वंका, उसके अह-भावका, अहकार' 
का निर्माण होता है। मेकी उत्पत्ति, खुद-ब-खुद, मेरे अकाया जो-कुछ 
है, उसकी भावनाकों जन्म दे देती है । मं'को संस्कृतमें स्व, तथा मेरे 
अलावा जो-कुछ है, उसे पर' कहते है । अहकार, अर्थात्‌ व्यक्तित्वके 
विकासका परिणाम स्व-पर“-भावनाका प्रकट होना हैं । ससार खुद-ब- 
खुद स्व और पर--इन दो भागोसें बट जाता है । स्वर' अर्थात्‌ मेरे लिये 
जो-कुछ है, उसे स्वार्थ, और पर अर्थात्‌ दूसरेके लिये जो कुछ है, उसे 
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परार्थ' कहते हे । 'अहकार से स्वार्य-परार्य का इन्द्र उत्पन्न हो जाता है । 
स्वार्य-परार्य का हन्द्र उत्पन्न न होता अगर पुरुषका प्रकृतिसे, आत्म- 
तत्वका अहंकारसे संयोग न होता, परन्तु इस सयोगके उत्पन्न हो जानेके 
बाद अहकार स्वार्थकी तरफ, और आत्म-तत्त्व परार्थकी तरफ खींचने रूगता 
है । अहंकार ओर आत्म-तत्त्वका इस प्रकार परस्पर-विरोधी खिचाव क्यो 
होता है ? क्योकि अहकारका उदव ग्रकृतिसे है, और स्वायेका सम्बन्ध भी 
प्राकृतिक-चस्तुओसे हैं; आत्म-तत्त्व अप्राकृतिक है, और पराथंका सम्बन्ध 
भी प्राकृतिक पदार्थंत्ति हटनेसे है । अहंकार स्वार्थकी तरफ खींचता है, 
आत्म-तत्व परार्थेकी तरफ खींचता है, परन्तु इस खेंचातानीमें सही रास्ता 
कौन-सा है ? हम पहले ही कह आये हे कि प्रकृति अन्धी है, पुरुष सुजाखा 
है; पुरुषकों, आत्म-तत्त्वको, प्रकृति अर्यात्‌ अहंकारके कन्थेपर चढ़कर अपने 
लक्ष्यतक पहुचना है । अगर आत्म-तत्वको अहंंकारके कन्यबे पर चढ़ना है, 
तो सोबी वात हैँ कि पराथेको स्वार्थके कन्येपर चढकर अपनो यज््नाको 
तय करना है। प्रकृति-पुरुषकी, अहकार-आत्म-तत्वकी, स्वार्थ-परार्थकी 
कशमकश तो चलेगो--दोनोमेंसे एक प्रबल होनेका प्रयत्त करेगा, परन्तु 
अगर हम आयें-संस्कृतिके इस केद्धीय विचारको ध्यानमें रखें कि प्रकृति 
पुर॒ुषकी सहायता करनेके लिये है, आत्म-तर्वके आगे चलने, आत्म-विकासके 
भार्गेपर बढनेके लिये हूँ, तो ज्यो-ज्यो हमारा विकास होता जायगा, अहंकार 
अपनेफो आत्म-तर्वके लिये मिटठाता जायगा, स्वार्य अपनेको पराय॑के 
लिये चल्ति चढाता जायगा । हम प्रकृतिसे चलें और प्रकृतिको छोड़ते चले 
जाय, अह॒कारसे प्रारंभ करें और अहकारको तजते जाय, स्वार्यको जीवनका 
आधार चनापें और घोरे-बोरे स्वार्यक्री जगह परायंको काते जाय-- 
आत्म तत्वके पिफासझो यही दिद्या है । इससे उल्दा भी हो सकता है । हम 
भरकृतिसे चलें और अझृतिर्मे लिपटते ही चक्े जाय, अह॒कारते प्रारंभ फरें 
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और अहकार घनीभूत होता जाय, स्वार्थते चलें और स्वार्थके सिवा 
कुछ थे देख सकें । आर्य-सस्क्ृतिके दब्दोमं यह सार्ग आत्माके जीवनका 
नहीं, आत्माके हननका है, आगे बढनेका नही, पीछे छौटनेका है, विकासका 
नहीं, छासका है । 
प्रकृति और पुरुष, अहंकार तथा आत्म-तरवके सिलनेसे, पहले-पहल, 
स्वार्थका ही विकास होता हैँ | यह स्वाभाविक हैं । जब सुजाखा अन्धेकी 
पीठपर चढेगा तब एकदम वह लक्ष्य तो नही दीख सकता जहा पहुचना है । 
यह जीवनकी यात्रा तो जन्म-जन्मान्तरोकी यात्रा है । सुजाखेने अन्धेको 
रास्तेपर डाल दिया तो लगातार चलते रहनेका कास तो अन्धेका ही है । 
सारी शबित अन्छेकी ही खर्च होनी है, एक जीवनमें नहीं, कई जीवनोमें, 
इसीलिये आत्म-तत्त्वकी जीवन-यात्नार्मे प्रकृतिका दृष्टि-कोण, स्वार्थका 
दृष्टि-कोण प्रथम दृष्टिकोण है, और प्रथम होनेके साथ प्रबल दृष्टि-कोण 
हैं। स्वार्थ न हो तो अहुकार एक कदम भी आगे न रखे। जीवन-यात्रा शुरू 
इसीसे होती है, चलती भी इसीसे है, यह दूसरी बात हैँ कि चलते-चलते 
जब रूक्ष्य निकट आ जाता है, जहां पहुचना है वह स्थान आ जाता है, तब 
लंगढेको अन्धेक्ती ज़रूरत नहीं रहती, पुरुषको प्रकृतिकी, आत्म-तत्त्वको 
अहकारकी, परार्थको स्वार्थक्षी आवश्यकता हट जाती है, और जहां पहले 
अन्धा प्रधान था वहा सुजाखा प्रधान हो जाता है, जहा प्रकृति प्रधान थी 
वहां पुरुष प्रधान हो जाता हे, जहा भहकार प्रधान था वहा आत्म-तत्त्व 
प्रधान हो जाता है, जहा स्वार्थ प्रधान था वहां परार्थ प्रधान हो जाता है । 
अहकारसे तो जीवन-यात्रा शुरू होती हे-- 
जीवन-यात्रा स्वार्थसे चलती है । व्यक्षित अपने लिये परिवारको रचता 
है, अपने लिये स्त्री-बच्चे, घर-बार, सम्पत्ति-जायदाद बनाता है । सनुष्यका 
बात-बातमें से! उभरता रहता है । वह कहता है, यह मेरी स्त्री है, 


स्वार्थं-परार्थ-विवेचनमें अहकार' तथा आत्म-तत्त्व' १०८० 


मेरे बच्चे हे, यह मेरा घर है, सेरी सम्पत्ति है। यह सब अहंकार 
नहीं तो क्या है ? अहंकार पहले-पहल व्यक्तिको, सेको जन्म देता है, 
प्रत्तु व्यक्तिमें अहकार पुरा विकास नहों पाता, इसलिये व्यक्तिसे अह- 
कार आगे बढ़कर परिवारकों जन्म देता है । परिवार व्यक्तिका ही, 
महकारका ही, स्वका ही, मेका ही विकसित रूप हैं। कई छोगोका 
व्यक्तित्व परिवारके आगे नहीं बढ़ता, वे परिवारतक विकसित होकर 
समाप्त हो जाते हे, परन्तु अधिकाश मनुष्य परिवारसे आगे बढ़ते है, वे 
बिरादरीका निर्माण करते हे, बिरादरीसे आगे निकलकर समाजका निर्माण 
करते हैं। कोई धामिक संगठन बनाता है, कोई राजनैतिक संगठन-- 
होते-होते देश तथा जातिकी भावना पैदा हो जाती है | इस सम्पूर्ण विकाससें 
अहकार'-से'-स्व' का बीज जड़ पकड़कर उगता है, बढता है, पौधा बनता 
है, और धीरे-घीरे विज्ञाल वृक्षका रूप धारण कर लेता है। यह सारा विकास 
अहकार' का ही तो विकास है। में से यह शुरू हुआ, उससे सन्तुप्ट व हुआ, 
मेने परिवारको जन्स दिया--'मेरा' परिवार, 'मेरे' वाल-बच्चे, यह 
इससे भी सल्तुष्ट न हुआ, तो अहकारने विरादरीकों जल्म दिया, 
मेरी! बिरादरी । बिरादरीके छोटे दायरेसें भी जब अहंकारको 
सनन्‍्तोष न सिला तो उसने समाज, देश, जातिको जन्स दिया--मेरा 
पमाज, भमेरा देश', मेरी जाति! । इस पिरा-मेरा' को देखकर 
उपनिपदोंके या्वल्दय सुनिनें कहा था कि अस्लसें बालन-बच्चे, 
स्त्री, परिवार, विरादरी, समाज, देश, ज/ति--यह सव-कुछ मे का, 
स्व'का, जहकार'का ही विकसित रूप है, इसलिये स्त्रीफो पति पति 
हीनेके नाते प्रिय नहों होता, अपने स्वार्थके लिये प्रिय होता हैँ, पतिकों 
सन्नी स्त्री होनेंके नाते प्रिय नहों होती, अपने स्वार्थके लिये प्रिय होती है 
उतर धुत्र होनेके नाते प्रिय नहीं होता, अपने स्वार्यके लिये प्रिय होता है- 
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न वा अरे पत्यु. काम्राय पतिः प्रियोभवति आत्मनस्तु कामाय पति. प्रियो 
भवति, न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय 
जाया प्रिया भ्रवति, न वा भरे पुत्राणा कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु 
कामाय पूुत्रा* प्रिया भवन्ति' । याज्ञवल्क्यने कैसा जडवादी दृष्टि-फोण 
सामने रखा है । भीतिकवादी विचार-धाराका यह तक-सगत परिणाम हे । 
जब इस शरीर और इस ससारके अलावा कुछ है ही नहीं तव खाना-पीना, 
शरीरमें रसना, ससारके सुख भोगना, स्त्री-बाल-बच्चे, विरादरी, समाज, 
देश, जाति सबसे जहातक हो सके अपना फायदा उठाना, अपना उल्लू 
सीधा फरना--इसके सिवा कुछ किया ही क्यो जाय ? हम चल दिये तो 
हमारे लिये तो दुनियाँ समाप्त हो गई, हमें अपनेसे सतलूब, हमें दुनियाँसे 
उतया ही तो वास्ता है जहां तक यह हमारे काम आती हूँ, इससे ज़्यादा 
हमें दुनियाँसे कया मतलूव ? 

याज्ञवल्क्यने इस जडवादी दृष्टि-कोणको बडे ज़ोरसे रखा, और इसीमें- 
से आयं-सस्कृतिकी विच(र-धाराको खींचकर सामने लाकर खड़ा कर दिया। 
उन्होने कहा कि पति पतिके नाते प्यारा नहीं होता, अपने लिये प्यारा होता 
है, स्त्री स्त्रीके नाते प्यारी नहीं होती, अपने लिये प्यारी होती है, पुत्र पुञ्रके 
नाते प्यारा नहों होता, अपने लिये प्यारा होता है, बिरादरी, वेश, 
समाज भी अपने लिये प्यारे होते हे--परन्तु देखना यह हैं कि यह अपना, 
यह में, यह स्व, यह अह-भाव' जिसके लिये सब-कुछ हे, यह क्‍या 
हैं, उसका क्‍या रूप हें--आत्मा वा अरे द्रष्टव्य. श्रोतव्यों मंतव्यो 
निदिध्यासितव्य.--यह “आत्मा” क्‍या है जिसे याज्ञवल्क्य कहते हे कि 
जानना चाहिये । 
अहकार' तथा आत्म-तत्त्वका 'सघर्ष--स्व' क्या है ?-- 

भार्य-सस्कृतिका मौलिक-विचार यह है कि जबसे प्रकृति और पुरुष, 
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अहंकार और आत्म-तत्त्वकी यात्रा शुरू हुई हैं दबसे इन दोनोका सहयोग भी 
चल रहा है, इनका सघर्ष, इनकी खींचा-तानी भी चल रही है । एक-इसरेके 
बिना इसकी यात्रा नहीं चल सकती इसलिये तो सहयोग है, परन्तु प्रकृति 
पुरषको अपनी तरफ खींचतो है, पुरुष प्रकृतिकों अपनी तरफ खींचता है । 
प्रकृति चाहती है, पुरुष प्रकृतिका होकर रहे, पुरुष चाहता है, प्रकृति पुदषकी 
होकर रहे । जब प्रकृतिका पलडा भारी हो जाता है तब पुरुष, अर्थात्‌ 
आत्म-तत्व अपनेको खो बेठता है, और प्रकृतिको ही मे कहने रूगता हैं, 
जब पुरुषका पलड़ा भारी हो जाता हैँ, तव आत्म-तररव॑ प्रव्ततिपर सवार 
होकर बेठ जाता है, और प्रकृतिको अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये अपना 
साधन बनाकर चलरूता है। याक्षवल्कययका कहना यह हैं कि जब आत्स- 
तत्त्व दब जाता है, प्रकृति प्रबल हो जाती है, मनुष्य ससारके साया-जालसें 
बंध जाता हूँ, बाल-बच्चोको, स्त्री-पुत्रको, सम्पत्ति-जायदादकों में सस- 
झने लगता है, और क्योक्ति इन्हें ही वह मे'--अपना यथार्थ -स्वस्प--समझ 
रहा होता है, अत. इनसे वह इतना चिपट जाता है कि इन्हें छोड़ ही नही 
सकता, तव वह अपने यथार्थ स्वरूपको भूल हुआ होता है । आत्मा वा 
भरे द्रष्टव्य '--आत्माको देखो, आत्म-तत््वको अपनी आंखोसे ओज्नल भत 
होने दो, वयोकि आत्म-तत्त्वक्ो देखते ही जीवनका सारा दृष्टि-कोण बदल 
जाता है। स्वार्थसे ही तो सारा ससार चला, अहंकार ही तो सुपष्टिके प्रवाहरा 
जादि-स्नोत है । इस स्वार्थके रहते, आत्म-तत्त्व सो रहा हो, तो जीवनका एफ 
दृप्टि-फोण उत्पन्न हो जाता है, जब जग रहा हो तो दूसरा दृष्दि-कोण उत्पन्न 
हो जाता है। स्वार्थंके रहते आत्म-तत््व सो रहा हो तो स्वार्य स्वायेको 
जन्म देगा, महुंकार अहकारको जन्म देगा, हमारे हर विकासमें स्थार्य और 
सहकार घनीनूत होता जायगा । पति पतिके नाते प्रिय नहीं होता, अपने 
लिप प्रिय होता है--इसका अर्थ यह हो जावगा कवि अपने मौज-सेलेके लिये 


१०८ आये-सस्कृतिके मूठ-तत्त्त 


सन्नी पतिको छोड सकेगी, जो चाहे कर सकेगी, इसी प्रकार स्त्री स्त्रीके 
नाते प्रिय नहीं होती, अपने लिये प्रिय होती है, इसका यह भर्थ हो जाबगा कि 
पति अपनी खुशीके लिये जो चाहेगा, करेगा। परन्तु अगर स्वार्थके धाव 
आत्म-तत्व जाग रहा हो, दो स्वार्थ स्वार्थवो जन्म नहीं देगा, अहकार 
अहकारको जन्म नहीं देगा । उस अवस्थायें स्वार्थ परार्थकों जन्म देगा, 
अहकार अपनेको सिटाने्में अपनी सार्थकता ससझेगा । उस अवस्थामें 
पति पतिके नाते प्रिय नहीं होता, अपने लिये प्रिय होता है, यत्नी पत्नीके 
नाते प्रिय नहीं होती, अपने लिये प्रिय होती है--इसका यह अर्थ होगा कि 
पति पत्नीके और पत्नी पतिके आत्म-तत््वके विकास और दर्शबका साधन 
बने, वे जीवन-यात्रा्में इसलिये इकट्ठ हो कि एक-दूसरेके पुर बनें, सा्मे- 
प्रदर्शक बनें, और एक-दूसरेके सहयोगसे मोहमें फसकर मोहसे निकलना 
सीखें, विषयों फसकर विषयोको जीतना सीखें, स्वार्थसे चलकर परार्थ 
की तरफ चलना सीखें, अहकारसे झुरूकर अहकारको मिटाना सीखें । 
अहकार और आत्म-तत्वने मिलकर जीवन-यात्राको प्रारभ किया । इस 
यात्रा आत्म-तत्त्व प्रसुप्त हो गया तो अहुकार प्रवल हो गया, स्वार्थ ही 
स्वार्थ उत्पन्न होत! गया। आत्म-तत्त्व जाग्रत्‌ रहा, तो अहकार दबता गया, 
स्वार्थ हुदता भया, और जात्म-तत्त्व प्रकृतिको अपना साधन बनाता णया । 

जीवनकी यह दिशा आये-सस्कृतिकी दिद्या है, ऋषि याज्नवल्क्यकी वताई 
हुईं दिशा है। सारा खेल स्व शब्दका हैँ। स्व' क्‍या है ? प्रकृति स्व हैँ, या 
पुरुष स्व है ? से कौन हु ?--यही तो याज्ञवल्द्य पूछते है । इसमें सन्देह 
नहीं कि सब-कुछ स्व॒के लिये है, मेरे' लिये है । मुझे अपने लिये ही सब-कुछ 
प्यारा होता है। परन्तु में--सिरा आपा--स्व” जिसके लिये सब-कुछ 
है, कौन हैं ? यह प्रकृति हे, या पुरुष, अहंकार है, या आत्म-तत्त्व ? 

आये-संस्कृतिकी घोषणा है कि मेरा आपा--यह स्व--प्ररृति चहों, 
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पुरुष है, दूसरे शब्दोमें, अहंकार नही, आत्म-तत्त्व है, इस आत्म-तत्त्वके 
विकासके लिये ही सब-कुछ है, पुत्र-पौत्रन, पति-पत्वी, बन्धु-बान्धव, समाज, 
देश, जाति सब-कुछ आत्माके विकासके लिये है, यह प्रकृति, यह सम्पूर्ण 
ब्रह्माड आत्माके विकासके लिये है । यह सब साध्य है, साधन नहों, साध्य 
तो आत्म-तत्त्व है, वही 'स्व' है, वही अपना आपपा है, उसीके लिये यह सब- 
कुछ है, वह्‌ इसके लिये नहीं, उसीकी जानो, उसीको पहचानो । 
जीवनके दृष्टि-कोणमे आत्म-तत्त्व का स्थान-- 

आत्म-तत््वको सुष्टिकी रचनामें मुख्य-तत्व साननेसे जीवनके 
दृष्टि-कोणमें कितना भारी भेद उत्पन्न हो जाता है। मनुष्यको लें, तो यह 
शरीर क्‍या है ? क्या शरीर ही हमारा आपा है, यही हमारा 'स्व' है ? अगर 
शरीर ही 'स्व' है, तो इसीका सब-कुछ करना हमारा स्वार्थ हो जाता है, 
परन्तु अगर शरीर स्व नहीं है, शरीरको साधनरूपसे वरतनेवाला 
आत्म-तत्त्व' हमारा आपा है, वही हमारा स्व' है, तो जैसे शरीरकी रक्षा 
फरता हमारा स्वार्थ हे, वैसे समय आनेपर शरीरको त्याग देना, मरनेपर 
ही नहीं परन्तु जीवनमें भो ऐसे अवसर आ सकते हे जब शरीरकी पर्वा न 
करना भी हमारा स्वार्य हो सकता है । आर्य-सस्कृतिका दृष्दि-कोण ही 
शरीरको आत्साका वाहन समझकर चलना है। आर्य-सस्कृतिका घोष तो 
वह हँ--आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु--आत्मा शरीरणपी 
रथको चलानेवाला, इसपर सवारी करनेवाला स्वामी है । झरीरको आत्मा 
फो सवारी नहों करनी, आत्माको शरीरकी सवारी करनी हैं। जो बात 
शरीरफे साथ हूँ, वही ब्रह्माडके साथ हैँ । आत्म-तत्त्व ब्रह्मठके लिये 
नहीं, पुरुष प्रकृतिके लिये नहीं, ज्रह्माड आत्म-तत्त्वके लिये है, प्रकृति 
उस्पके लिये है । आत्मा शरीरका भोग करे, शरोर आत्माको न 
भोगने लगे, हम ससार को भोगें, संसार हमें ने भोगने लगे--पह 


११० आयं-सस्कृतिके मूल-तत्त्य 


स्वर हैं जो आर्य-संस्कृतिकी घीणामेंसे रह-रहकर गरूज उठता है । 
स्वार्यके सम्बन्ध में याशवल्क्यते संसारको एक नया ही विचार दिया था। 
सोटी दृष्टिसे तो यही जान पडता है कि स्वार्थसे स्थार्य पैदा होगा, ससारसे 
चिपटनेकी, संसारकों भोगनेकी भावना पैदा होगी, ससार छोडनेकफी 
भावना नहीं पेदा होगी । आययं-सस्कृतिका दृष्टिकोण दूसरा है । याज्ञ- 
वल्क्य जिस स्वार्थके लिये परिवारमें पड़ रहनेके स्थानमें, दुनियाँदारीसे 
चिपटे रहनेके स्थानमें परिवारको छोड़ देते हें, हम उसी स्वार्थके लिये 
परिवारमें, दुनियाँदारीमें पड़े रहते है । आर्य-सल्कृतिकी विचार-धारा 
यह है कि स्वार्थ दो तरह का है। एक स्वार्थ वह हैँ, जिसमें प्रकृति' 'आत्स- 
तत्त्व'को दवा देती है, प्रद्ृतिको हम स्व बना लेते है, प्रकृतिमें दिनो- 
दिन उलझते जाते है; इसरा स्वार्थ वह हैँ जिसमें आत्म-तत्त्व” प्रकृतिको 
दवा लेता हैँ, आत्म-तत्वकों हम यथार्थ-स्व' समझते है, सासारिक 
बन्धनोर्में पड़कर इनसें उलझनेके स्थानमें इनमेंसे निकलना सीखते हैँ । ऐसे 
विचारकोके मतसें वास्तविक स्वार्थ स्वार्थ छोड देनेमें, मोह-मायाका बन्धन 
काठ देनेमें है । जो व्यक्ति स्वार्थंके इस अर्थकों समझ जाता है वह उन्नतिके 
पथपर चल पड़ता हैं। आजका सानव-ससाज सवका जो अर्थ ले रहा है 
उससे आत्म-तत्वकोी स्थान नहीं है । इसोलिये सृष्टिके आदि-तत्त्व 
अहंकार॑न जिस व्यक्तिका निर्माण किया है उसमें चिचला स्वार्थ घनीभूत 
हो उठा है । व्यक््तिने जिस परिवारका निर्माण किया है उसमें कोरा स्वार्थ- 
ही-स्वार्य है, परिवार जिस बिरादरीका निर्माण करता है उसमें 
भी कोरा स्वार्थ हे, बिरादरी जिस समाज, देश वा जातिका निर्माण करती 
है उसमें भी स्वार्थके सिवा कुछ नहीं । इस समय मानव-सम्राजका विकास 
इसी दिश्यामें हो रहा है । इसीका परिणाम हैँ कि परिवारमें हरेक व्यक्ति 
अपने स्वार्थके लिये लड़ता है ; समाज, देश, जातिमें दलबन्दी और पार- 
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स्परिक वैसनस्थ दीखता है । याज्ञवल्क्पका दृष्टि-कोण, आयये-संस्कृतिका 
दृष्टिकोण सबका अर्थ _._'आत्म-तत्वा--करता है । आत्म-तर्त्व ही 
स्व है, वही मेरा-तेरा, सबका अपना जाया है । यह आत््स-तर्वा सब 
प्राणियों है । यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्सस्येवानुपदयति, सर्वेभूतेयु 
चत्मानं ततो न विचिकित्सति'--जो प्राणिमात्नको. विश्वात्मामें 
पिरोये हुए सनकोकी तरह देखता है, और हर प्राणीमें उसके शरीर 
को नहीं, परन्तु उसके आत्म-तत्व॑ंको ही यथार्थ समझता हैं; उसीको 
वास्तविक ज्ञात है । जैसा मे हूं बसे ही दूसरे हे, सभी 'आत्म-तर्त्व' ही 
विकास पा रहा है, मेरे भलेमें सबका भरा, सबके भछेमें मेरा भला हैं- 
यह है. दृष्टिकोण जो एक नवीन ही दृष्टि-कोण है, जिसकी आजके 
भौतिकवादी मानवकों वहुत अधिक आवद्यकता है । सृष्टिका प्रारभ तो 
स्वार्यसे होता है, परन्तु इसका विकास दो दिशाओमें हो सकता हैं। अगर 
'स्व'का अभिप्राय इस शरीरसे है, और अगर इस शरीरके सिवा कुछ 
नहीं, तो स्व॑का विकास एक खास दिशामें होगा, परन्तु अगर स्विका 
अभिप्राय आत्म-तत्वसे है, और अगर अनित्य शरीरके पीछे नित्य आत्मा 
है, तो 'स्वंका विकास एक दूसरी विज्ञामें होगा + माने हुए अथेर्में भी 
अगर हम स्वार्थ शब्दकों लें, तो उस हालतमें आत्म-तत्त्वका विकास इस 
तरह नहीं होगा कि स्वार्थ स्वायको जन्म देता जाय । क्योकि स्वार्थको जन्म 

देते जानेमें 'आत्म-तत्व का वास्तविक स्वाय नहीं है। स्वार्य स्वार्यको भी 

जन्म दे सकता है, परायको भी १ 'आत्म-तत्व का वास्तविक स्वार्थ, उसका 

वास्तविक विकास तभी होगा जब स्वार्य पराथको जन्म देगा । विकासोन्तुसी 

सृष्टिके आधार-भूत सूल-तत्व 'अहूंकार' या 'स्वार्यफी ठीक दिशा यह्‌ हैफि 

जँसे चुम्बकके सम्पर्कसे लोहेमें एक शक्ति आ जाती हैं, वैसे 'आात्म-्तत्त्वके 

सम्पकंसे इसमें एक दावित उत्पन्न हो जाय, इस शक्तिसे, दिनोदिनके विकास 
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में, अहकार का अहम्‌-भाव विश्वात्मभावमें लीन होता जाय, स्वार्थ अपनेको 
सिटाकर परार्थसें परिणत होता जाय । कितने भी गहरे स्वार्थसे हम क्यो न 
चलें, कितने भी गहरे भोतिकवादी दृष्टि कोणसे क्यो न देखें, स्वार्थके पीछे, 
स्वार्यकी ओटमेंसे परार्थ रह-रहकर उठ खडा होता है । व्यक्ति कितना भी 
स्वार्थी क्यो न हो, परियारके लिये अपनेको मिटा ही देता है । अस्लमें, पुत्रके 
लिये कष्ट सहनेसें माता-पिताको जो आनन्द आता है वह पुत्रको कष्टमें देख- 
कर स्वय सुखके साधनोसे घिरे रहनेमें नही आता । व्यक्ति परिवारके लिये, 
देश और जातिके लिये बलिदान होनेमें आत्म-गोरव अनुभव करता हैं । 
जिस मार्गपर माता चलती है, जिस मार्गपर जातिका वीर चलता है, वही 
स्वार्थकी उचित दिद्य। हैं । इस दृष्टिसे स्वार्थ परार्थको उत्पन्न करता है, 
फिर परार्थ ही स्वार्थ हो जाता हैँ, और पहला स्वार्थ मिट जाता है। स्वार्थ 
बना हुआ परार्थ फिर अगले स्वार्थकों जन्म देता है, और यह स्वार्थ भी 
नष्ट हो जाता हैं । अग॒ला-अगला परार्थ स्वार्थंसे उत्पन्न होता है, उत्पन्न 
होकर वह परार्थ हो स्वार्य बन जाता है, अगले परार्थको उत्पन्न करता हैं, 
और स्वार्थ समाप्त हो जाता हैं । हर स्वार्थ नष्ट होनेके लिये हे, हर परार्थ 
टिकनेके लिये हैं । ठीक इसी तरह जैसे माता-पिता पुत्रकों जन्म देते हे, 
स्वयं चल देते हे; पुत्र फिर माता-पिता बनता है, और अगली सन्तानको 
जन्म देकर अपने माता-पिताकी तरह चल देता है । स्वार्थ-परार्थकी यह 
गति हमारे अनजाने भी चल रही है, इसलिये चल रही है क्योंकि आत्म- 
तत्व एक यथार्थ सत्ता है, हम उसे मानें, चाहे न मानें । हम सृष्टिके विकास 
में आत्म-तत्त्वके दर्शन करते हुए चलेंगे, तो हमें सुष्टिका गोरखघधा 
समझ आता जायगा, यह समझ आता जायगा कि स्वार्थ-ही-स्वार्थके होते 
हुए भी हम क्यों रह-रहकर परार्थके काम करते जाते हे, झूठ-ही-झूठके 
होते हुए भी क्यों हमें रह-रहकर सचाई और ईमानदारी ही खुशी देती 
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हैं, आत्म-तत्त्व के दशेन करते हुए नहीं चलेंगे तो भी अहकार' अपनेको 
मिटाता ही नज़र आपयगा, स्वार्थ अपनेको परार्थमें खोता ही दीख पडेगा, 
परन्तु यह सब क्यो होता है, यह्‌ उल्टी गगा क्यो बहती हूँ, यह बया गोरख- 
धधा हँ-यह समझ नहीं पड़ेगा । 

परन्तु इस विकासको ठीकसे समझनेके लिये यह समझना भी ज़रूरी है 
कि कोई स्वार्थ तबतक परा्ेको जन्म नहीं दे सकता जबतक वह स्वयं 
पक नहीं जाता । जब फल पक जाता हैँ तभी वह वीजको जन्म देता है, 
ओर पके बीजसे अगला पौधा तेयार होता हूँ । अधपके फलका बीज किसी 
कामका नहीं, ओर अघपके चीजका फल किसी कामका नहीं । स्वार्थ पकना 
चाहिये, तभी इसमेंसे निकला बीज परार्थ-झहूपी फलको जन्‍म देगा | कोई- 
न-कोई वासना हमारे हरेक स्वार्थफो बनाती है । उस वासनाका बल फंसा 
है, उसका जोद्य समाप्त हुआ, या नहीं । स्वार्यके जिस क्षेत्रमें हम है उसमें 
चर्तमान दासनाफा वेग अगर नहीं मिटा, और हम आगे चल दिये, स्वार्थसे 
परार्यमें चल पडे, तो हमारा न यह द्षोत्र सफल होगा, न वह क्षेत्र | व्यक्तिका 
परिवारकी बासना मिट जानेके बाद परिवारमें टिके रहना ऐसा ही है जंसे 
भूष मिट जादेके बाद खाते चले जाना, और परिवारकी वासना न मिटनेपर 
परिवार छोड़कर चल देना ऐसा ही है जैसे भूख रहते भोजन छोड़कर 
उठ खडे होना । स्वार्यकी आधार-भूत वासना जब न रहेगी तब स्वार्थका ही 
पराम॑-नामी पुत्र उत्पन्न होगा । यह विरोध मालम पठता हैं, परन्तु यही 
सत्य हूं | आय-संस्कृतिकी विचार-घारा ही यह है कि स्वार्यसे परार्यको जन्म 
देते जाओे, और पहले स्वार्यफों मिटाते जाओ, कुचलते जामो, समाप्त 
फरते जागो । परायंको स्वार्य बनाते जाओ, उस स्वार्थतसे अगले परार्थफो 

जन्म दो, जहा स्वार्द परार्यको जन्म दे दे वहीं स्वार्थंको मसल दो, फ्योकि 


सवाय-परा्यशी कसौटी शरीर नहीं जात््मा है, भौदिक सुझ-नोग नहीं, 
८ 
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आत्मिक-विकास है । आये-सस्कृतिका विश्वके प्रति एक महान्‌ संदेश है-* 
आत्म-तत्त्व' इस सृष्टिसें इन स्थल आखोसे नहीं दीखता परन्तु यही इस 
सृष्टिका मूल-तत्त्व है, और इसी मूल-तत्त्वके कारण हर स्वार्थ परार्थके लिये 
हैं, हर बन्धन मोक्षके लिये है, हर परतन्त्रता स्वतत्नताके लिये है, हर लगाव 
छूटनेके लिये है । हम स्वार्थरमें अपनेको घिरा पाते हे परस्तु हम इसमें रह 
नहीं सकते, हमें इसे सिटाकर परार्थकी तरफ जाना है, हम बन्धनोंसे अपनेको 
जकडा पाते हे, परच्तु ये बन्धन टिक नहीं सकते, हमें इनसे मुक्त होना हैं, 
हम परतन्त्र हे, परच्तु हमें साफ दीखता है कि हमें स्व॒तन्त्र होना है; हमारा 
ससारसे लगाव है, मोह-मसतामें हम फसे हे, परन्तु हमारे ही भीतर कोई 
बैठा हमें कह रहा है कि यह लगाव आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसो, 
छोड़ना है, और छोड़ना ही है, प्रकृतिको पुरुषके लिये, अहकार-तत्त्व॑को 
“आत्म-त्तत्व के लिये बलिदान होना है । इसीसें व्यक्ति, परिवार, समाज, 
देश तथा विश्वका कल्याण हूँ । 


[७ |] 
विश्व-बन्धुखच॒का आधार आत्-तत्व 


भारत हजारो सालोतक परतन्त्र रहा । हमारे लिये आज्ञादी एक 
सपना हो चुकी थी ॥ दो-चार वरसकी गुरूमी ही इन्सानको इन्सान नहीं 
रहने देती, हज़ारों सालोकी शुरूमी तो उसे इन्सानियतसे बहुत नीचे 
घफेल देती हूं | १९४८ के वाद हम उस गढेमेंसे निफले, और यह कदम हमने 
हज्ञारों सालोके बाद रखा | हमारे सामने सदियोतक एक अधेरी गुफामें 
मानो पड़े रहनेके बाद उजेला प्रकट हुआ, सदियोकी नींदके बाद मानों 
हम जगें। आज हमारे सामने एक विल्फूल नया युग है, नई जमीन, नया 
आसमान, नई हवा है। हमें सोचना हैँ कि इस नदीन युगमें प्रवेश करनेके 
याद हम फ़िस रास्तेपर चलेंगे, फौन-से अरमान पूरे करेंगे, किस सन्देशकों 
सुनेंगे, भौर कौन-सा सन्देश दुनियांको सुनायेंगें”? हम सदियोतक 
परतन्त रहे, इसलिये हम दुनिरययाँ की तरक्कीमें अबतक कोई हिस्सा नही 
ले सके, अब स्वतंत्र होनेफे बाद हम किघर जायेंगे, और दुनियाँ फो फिधर 
छे जानेकी कोशिश फरेंगे ? 
अनेकता जौर विपमता की जइ 'अहकार-तत्त्व' है--- 

ससार अभोतक फिस रास्त्रेपर चलता रहा ? अभी तक तो हम यही 
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देखते हें कि हमारे समाजकी रचनाकी इकाई व्यक्ति है, व्यकवितके बाद 
परिवार हैँ, परिवारके बाद कोई विरादरी, फोई ग्रुप, इसके दाद कोई 
समाज, फोई सगठन, कोई सम्प्रदाय, कोई जाति, कोई देश है, ओर इनमें, 
आपसमें, भनुप्य मनुष्यका वेरी, परिवार परिवार का जत्नु, भ्प ग्रूपका 
विरोधी, एक सस्ााज, एक जाति, एक देश दूसरे समाज, दूसरी जाति 
और दूसरे देशसे लड रहा है। यह सब क्यो है ? यह इसलिये है क्योकि, 
जैसा हम पिछले अध्यायमें देख आये हे, सास्यकी परिभाषामें सृप्टिका 
प्रारम्भ प्रकृतिसे हुआ है, और प्रकृतिका वह तत्त्व जो महाप्रबल है, जो अन्त 
तक सृष्टिके कण-कणमें अपनी सत्ता बनाये रखनेके लिये प्रयत्नशील है, 
* अहंकार' है। अहकार-तत्त्व' जब व्यक्तिममें परिपाक पा चुकता है, तब परि- 
वारको जन्म देता है। कहनेको तो परिवारमें रत्री है, बाल-बच्चे है, परन्तु 
स्‍त्री और वाल-बच्चे तो व्यक्तिके अहंकार की, से-पने की प्यासको बुझाने- 
के लिये हे । जब परिवारसे भी व्यक्तिकी मे-पनेकी, हुकूमत करने, 
इसरेको छोटा और अपनेको बड़ा समझनेकी प्यास नहीं बुझती, तो वह 
बिरादरीका, किसी ग्रूषका, समूहका निर्माण करता हैं । इस गूपमें बेठकर 
व्यक्तिका अहंकार' और अधिक तृप्त होता है, वह एकमें नहीं, अनेकों 
'मेपनेकी पाकर--सें इतना बडा--इस भावनाको अनुभव करता 
है। प्रत्येक बिरादरीमें, ग्रूपमें, समूहमें कोई-न-कोई कुटुम्न प्रधान होता 
है, किसी-न-किसी कछुनबेके नीचे बिरादरी दबी रहती है, और वह 
क्तुनवा किसी-न-किसी व्यक्तिकी अह-भावना' का उद्र-रूप होता है। 
बिरादरीकी आवाज्ञ कहनेको सबकी आवाज़ होती है, परन्तु होती वह 
किसी एक व्यक्तिकी ही आवाज़ है, ऐसे व्यक्तिकी जिसका प्रबल अहं- 
कार' परिवारपर छा गया, परिवारके दूसरे व्यक्तियोके अहकरोसे मिल- 
कर वह इतना बलवान्‌ हो गया कि बिरादरीपर भी उसीका सिक्का 
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जम गया। विरादरी या भृपके बाद समाजकी, किसी चडे सगठनकी बारी 
आाती हैं। हमारे सगठन क्या है ? किसी भी सगठनमें कोई एक गुठ ही 
प्रबल होता है, वह यूद जो चाहता हैं, उस समाजसे, संगठनसे कराता 
है। किसो समाजपर अगर कोई गुट हावी हो रहा है, तो उस गुटसें भी कोई 
एक व्यक्षित ही गुठका केन्द्र होता है, उस व्यक्तिका अहकार' ही उस 
गुटपर, और उस गुटके हारा उस समाजिक-सगठनपर छा रहा होता हूँ । 
हर सोसाइटी, हर सगठन, हर प्रूपकी तहमें फिसी-त-किसी व्यदितके अहं- 
फारंकी घारा वह रही होती है । व्यक्तिका अहकार' ही समाजकी 
रचनामें ओत-प्रोत दिखाई देता है, यही आगे चलकर जाति तथा देद्वमें 
व्याप जाता हैं । जब समाजसे घरफी प्रधानता होती हैँ तव व्यक्ति कहता 
है, में हिन्दू हु, मे मुसलमान हू, में ईसाई हू, से यहूदी हु--मे जो-फुछ हू, 
वही ठोक है, इसके अलावा सब गलत हूँ। जब घर्मके स्थानसें जाति या 
देशकी भावना प्रधान हो जाती हैं तब वही व्यक्ति कहुने ऊुगता हैं, मे 
जर्मन ह, में इर्टलियन हूं, से जापानी हू, में अनरीकत हू, में रशियत हुं-- 
में पो-एछ ृ वही दुर्नियाँसे रहेगा, जीर फाछ रहेगा, तो में उसे तहस- 
नशा कर हू ना। हिइलूर यही तो चाहता था कि संसारमें एर्मन हुकूमत 
परे, दूसरे देश गुलाम होफर रहे, मुत्तोल़नी भी यही चाहता था कि इटली 
पा राज रहे, और तय मोहताज बनकर रहे । युरुपमें इंसाइयो और मुख" 
एमादीवी हपइया हुई --पदृर्छेटसे पेदा [ए॥ ईसझपयोसे रोमन ््योदिफ 
भर ऐोट्स्टेल्ड सब्णदायों वे युद्द छिऐे--छफ्बीद्ीसन सके 
में शिया जोर भूर्ल्योरे रगरे हुए, अपने देखसें हिन्दुओ और मुसलमानों 
पग 7ूूल बहा । यह सदर व्यक्तिके सिटपगर-तत्वॉका हो परिणान था । 
एसनासे सात प्री बडे, शित दिलसे भारतण दिवाली गुलामीयी बी, योगें 
थाणणय रुघा, उसे दिनसे सतारफे स्थतंत सनप्य ने घोन्‍नों भी सामाजिक 


मुसतसाना 
च्छ 
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है 


संगठन बताये, जिस देश ओर जातिका निर्माण किया, उसमें व्यक्तिके 
अहंकार-तत्व' ने ही अपनेको अग्रसर रखा । वैसे तो व्यक्तिका अहकार 
ही हमारो सारी रचनाके आधारमें काम कर रहा है, परन्तु इसे स्पष्ट 
शब्दोसें स्वीकार करनेसे हम लूजाते है। जब इस बातकों हम साफ-साफ 
सत्रीकार कर लेते हें तब इसीका नाम आजकल 'िक्टेटरशिपा रखा 
जाता है। जो लोग इस वातको बिल्कुल स्पष्ट स्वीकार नहीं करना चाहते, 
वे व्यक्ति की डिक्टेटरशिपके स्थानमें इसे पार्टो-डिक्टेटरशिप'का 
नाम देते हैं । इस सम्पूर्ण सामाजिक-विकासकी श्वूखलामें आधार-भूत 
तत्व अहकार' है । 

आर्य-सस्कृतिका दृष्टिकोण रखनेवालोने अहकार-तत्त्वके इस 
विकासमें एक खास चीज़ देखी थी जिसे देखकर उन्होने अपने जीवनकी 
विज्ञाको बदल दिया था। उन्होनें देखा कि अहकार-तरत्त्वा के निर्बाघ 
विकासमें एकताके स्थानपर अनेकताकी, समानताके स्थानपर विषमताकी, 
पारस्परिक सेलके स्थानपर संघर्षेकी, प्रेमके स्थान पर ह्ेषकी उत्पत्ति होना 
आवश्यक था । उन्होने देखा कि अहुंकार-तरत्तव' व्यक्तिसें परिपाक 
पाकर कुटुम्बको जन्म देता है। जब व्यक्ति क॒दुम्बमें अपने अहकार'को 
पूरा पका लेता है तब वह आगे बढता है और बिरादरीको जन्म देता 
है। व्यक्तिका अहकार' परिवारपर छा जाता है, परन्तु किस व्यक्तिका । 
परिवारमें तो कई व्यक्ति होते हे। उसी व्यक्तिका जिसका अहकार' 
प्रबल होता है, दूसरेका नहीं। इसी प्रकार जेसे एक व्यक्तिका अहकार' 
परिवारपर छा जाता है, वेसे एक परिवारका अहकार' बिरादरीपर 
शासन करता है, परन्तु किस परिवारका ? उसीका, जिसका अहकार' 
इसरे परिवारोसे प्रबल होता है, और जिसके सामने दूसरे परिवार दब 
जाते हे । यह प्रक्रिया अन्ततक होती जाती है। अन्तर्में जब देश या 
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जातिका निर्माण होता है, तो उससें अनेक संगठन आपससें बंध जत्ते 
है, इनमेंसे कुछक्षा अहकार-तत्वां इतना प्रबल हो चुका होता है कि वह 
दूसरोपर शासन करता है, कुछका चोट खा चुका होता है, और अन्दर- 
अन्दर घुटेदम उस सौकेकी ताकमें बेठ जाता हैँ जब यह भी अपना सिर उठा 
सकेगा और दवनके स्थानमें दवा सकेगा, झुकनेके स्थालमें झुका सक्केगा, 
मरनेफे स्वानमें सार सकेगा। अहकार-तर्व'को आधार बनाकर जिस समा- 
जकी रचना होगी उसका परिणाम सघर्ष होगा १ व्यक्तिके अहकार का 
अभिषप्राय हुँ दूसरोको दबाकर स्वय प्रबर होनेकी भावना। यह भावना 
सघर्षकी मूल हैँ, अनेकता, विषमता, दवेषकी जननी है | अहकारोके सघर्ष 
में फूछ खास-खास व्यफ्ति समाज, देश तया जातिपर शासन करने लगते 
हूं । इस सारी प्रक्रिपामें व्यक्तिका अहकार' वढता-बढता परिवार, विरा- 
दरी, समाज, देश, जातिपर छा जाता है, इसरे अहंफारोको दवाकर अपना 
सिर ऊचा करता हे। इस प्रकार जब अनेक अहंकार-तत्त्वोंके संघर्षमें एक 
व्यण्ति, एक परिवार, एक समाज, एक जाति, एक देशका भहंकार' 
प्रवछ होकर दूसरे व्यकितियो, दूसरे परिवारो, दूसरे समाजो, दूसरी जातियो, 
दूसरे देशोको दबा देता है, तब इन दूसरोकी अहम्‌-भावनांका क्‍या 
होता हूँ ? उनके हृदयमें अपनी दौन दशा देखकर एक रड़क पैदा होती है, 
ओर वे घुटे-पढे अपने दबे हुए, फूचले हुए 'अहकार' का बदला लेनेके 
मनरूवे घांधा करते है । उनका अहकारों मिटा नहों होता, दवाभर 
होता हूँ। यही झारण है कि 'अहकारकों आधार बनाकर बनाई गई सामा- 
जिफ-रचनामें मनृष्य सनुष्पके रुघिरका प्यासा हो हो सकता है, उसे 
प्याग्करने याग नहों, देश तथा जातिया दूसरे देशों तवा जातियोसे लड़ाई- 
प्गश फी मोर के सकती हूँ, उनके साथ सिल-शुरूकर नहों रह सकतीं। 


मनाय मपप्यसे प्रम भी करता है, देश नया जातिया ऊूपनेंसे स्थानमें 
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सुलहकी बातें भी करती है, इसका यह कारण नहीं है कि समाजका 
भवन अहकार की नोंवपर खडा करके भी प्रेम और मेलकी बात हो सकती 
है। इसका कारण सिर्फ यह है कि सुष्टिका समुचित विकास अहझारकों 
आधार बनाकर नहीं, आत्म-तत्वको आबार बनाकर हो सभव है, और 
इसीलिये अहकार' की भावनामो)ें वह रहे विश्वके सामने समय-समयपर 
आत्म-तत्त्व' अपनी झलक दिखाता रहता हैँ। अह॒कार' ससारमें रूड़ाई- 
झगर, खून-खराबी, मार-काट, उत्पात-उपद्रवके सिवा और कुछ नहीं 
कर सकता--पह भार्य-सस्कृतिको जन्म देनेवालोका सदियोके अनुभवके 
बाद निकाला हुआ निष्कर्ष हूँ । 


अहकारको भिटाकर 'आत्मा को जगाना वास्तविक विकास है- 


तब क्या किया जाय ? ससाजका विकास किस दिशामें हो, किस 
प्रकार हो ? आर्य-सस्कृतिका कहना है कि अहकार' और आत्माममें 
भेद है, अहंकारकों आत्मा समझकर विश्वका विकास होने देना विकास 
को ठीक दिल्ला नहीं हे, अहंकार आत्माका नहीं प्रकृतिका गुण है, अह- 
कारका विकास आत्माका नहीं प्रकृतिका विकास है। प्रकृतिमें सतोगुणकी 
अपेक्षा रजोगुण अधिक है, रजोगुणकी, अपेक्षा तमोगुण अधिक हैं, अत* 
प्रकृतिकों आधार बनाकर जो विकास होगा उसमें सात्विक प्रवृत्तियोकी 
अपेक्षा राजसिक प्रवृत्तिया, और राजसिककी अपेक्षा तामसिक प्रवृत्तिया 
अधिक प्रबल होगी। इस विकाससें ईर्ष्पा-हेष, लड़ाई-झगडे-युद्ध स्वाभाविक 
ही नहीं अवश्यम्भावी होगे क्योकि राजसिक तथा तामसिक-विकास 
इसी ओर ले जा सकता है । अहंकार और आत्म-तत्त्वके संयोगसे संसार 
चला, परन्तु अहकारकों सिटाकर आत्म-तत्त्व दिनोदिन उभरता आये, 
प्रकट होता जाय--यही विकासकी ठीक दिशा है। होता तो यह है कि 
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व्यक्ति अपने घवीसूत अहकारकों लेकर, उप्तके सारे बलकों समेदकर, 
परिवार, बिरादरी, ग्रूप, समाज, जाति, देशका निर्माण करता जाता हूं 
ओर महकारको आग सब जगह ऊपाता जाता है, जिससे से-पतेफे लिये, 
में बडा, तू छोटा--इस भावनाओे लिये, अपने-अपने स्वार्थके लिये व्यक्ति 
व्पक्तिमें लड़ाई, परिवार-परिवारमें झाडा, देश-देशमें, जाति-जातिमें 
वेमनस्थ और युद्ध हो रहे हे, परन्तु यह सब्र इसलिये होता है क्योकि हम 
अत्म-तत्वकी भुलाये बैठे हे । हमें जहकारका नहीं, आत्म-तत्त्दका 
विकास करना हूँ, प्रकृतिका नहीं, प्रकृतिकों ओटमें छिपी आव्यात्मिक- 
सतक्ताका विकास करना हूँ, अहकारको मिटाते जाना है, आत्म-तत्त्वको 
जगाते जाना है। इस दुष्टिसे व्यक्षित ज्यो-ज्यों अगले-अगले विकात-ऋमर्में 
मे गुझरेगा वह अहकारको घनीभूत नहीं होने देगा, अहकारको सिटाता 
जायगा। वह अहकारको वढाकर नहीं, उसे स्िटाकर परिवारकों घना- 
येंगा, परिवारके अहकारकों मिट॒ाकर बिरादरीको, विरादरीके अहकारको 
मिठाकर समाजरों जन्म देगा । इस विकास-खुसणार्मेसे गुझरते-गुसतरते 
जब उसका अहंकार पिछकुल मद चुका होगा तर देश वा जादिकी 
भावनाका उदय होगा। ज्ञाति वा देशरी जिस रत्पनामें अहक्रारकी सत्ता 
ही नहीं रहेगी, बहा लगाई कसी, सगड़े वंसे, पानस्यतिक बमनस्य पैसा ? 
नह्यार है तो बरेफ्तारी, विपमताती, छाप्मार-प्गरे आर चिद्रेपया जड़ 
हूं। जय अहुकार न रहा सब ग्देस्तासे एकसा, विप्यतासे सयानता, एर्- 
परे मेद-जोल हर प्रेमझा उन्पत्त होना कीस फोड़ सऊझेया ? इस सिश्यर- 
श्ापलामे प्राधोय सायोतिे क्रिदर-प्रेथ और विजब-्यनए्ययरी सीजिओो 
दृट शायार पर राख था । | 

एस समय शालार स्थार्धकी जादाह शलायर ऋाा बज़ # 4 इन बात 


ढं ६.4 
ग्वायंत पौफते मोदी # ३ ५ 2०३० 
ब्वापक्क दुप्ट्ि-प प्झम दा कव शरणम मेगा दान हैं, था नह ? ला 


स्रा 
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है तो ठोक, नही तो ग़लत। यह स्वार्थ क्या हैँ ? स्वार्य अहकार ही तो है। 
जब मेने अपनको केद्ध मानकर, अपने व्यक्तित्वकी दृष्टिसे सोचना शुरू 
कर दिया, वही अहकार आ बैठा, और जहा अहकार आ बंठा वहाँ स्वायें 
आ बंठा। स्वार्थको छोडनेके लिये सब कहते हे, परन्तु जबतक हम मेरा- 
तेराकी परिभाषाम बात करेंगे, अहकार' की परिभाषामें बात करेंगे, तव 
तक स्वार्थकों कसे छोड सकग ? स्वार्थको छोडनेका अभिप्राय है, अहंकार 
को छोडना। अहकार एक दाशेनिक दाव्द हैं, साख्य-इर्शनने इस शब्दका 
पारिभाषिक प्रयोग किया है, उसीको स्थूल-भाषामें सबलोग स्वार्थ कहते 
है । स्वार्थंके आधारपर खडी हुई सामाजिक-रचनाका इसके सिवा क्या 
परिणाम हो सकता हैँ कि एक सीमापर पहुचकर मनुष्य मनुष्यके रुधिर 
का प्यासा वन जाय | स्वार्थकोी आधार बनाकर बनाया गया हमारा प्रत्येक 
सामाजिक-सगठन आज मनुष्यको आगे बढनेके स्थानमें पीछे घसीट रहा है । 
आजका कुदुम्ब व्यक्तिको उन्नत नहीं कर रहा । जो लोग समाज-सेवार्मे 
अपना समय बिता सकते हे वे जब कृटुम्ब पालनेमें लगते हे तो समाजसे 
उदासोन हो जाते हे। व्यक्ति परिवारके लिये लाखो रपये जमा करता हे 
ताकि उसके बीबी-बच्चे गुलूछर उडायें, लेकिन अपने नौकर-चाकरोकों 
भरपेट खावेको भी नहीं देता। कई लोग निकम्मे, समाजके लिये भार-भूत 
वारिसोके लिये बड़ी-बडी जायदादें जमा करते-करते मर जाते हे । समाज- 
सेवाका ढिढोरा पीटनेवालोके सासने भी जब प्रलोभन जाता है तब 
बच्चोका रुपाल करके वे भी फिसल जाते हे। ऋमवेलने अत्याचारी 
राजाओंसे इग्लेड का पीछा छुड़ाया था, परन्तु अपने खानदानको 
राजघराना बनानेके छोभर्में फल गया। नैपोलियनने फ़ांसको बहुत आगे 
पहुचा दिया था, परन्तु उसने भी अपने खानदानको राजघराना बनाकर 
देशको उतना ही पीछ घसीद लिया । भारतके इतिहासम भिन्न-भिन्न 
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राजाओकी लूडाइया खानदानोकी, कुटुम्वोकी लडाइया है। यह सब क्‍या 
सचित करता है ? यह यही सूचित करता है कि व्यक्ति जब स्वार्थकी, 
अहंफारकी भावनासे कुटुम्वका निर्माण करता है, तो कुंदुम्ब व्यक्तिके 
विकासके मार्ममें रुकावट बनकर खडा हो जाता है, वह उसे आगे नहीं 
बढने देता। उसे कुटुम्बसे निकलकर समाज या देशकों सेवाके लिये कदस 
नहीं बढाने देता । हमें किस बातसे सतोष मिलता है? किस बातें अपना 
विकास-सा होता नज़र आता है? क्‍या कीडे-मकौडोकी तरह अपने 
और बाल-बच्चोके पोषणमें रमे रहनेमें आत्माका विकास होता नज़र 
आता है, या यह सब-कुछ करके, उसमेंसे निकलनेसें, जिकासके मार्गपर 
आगे चलनेमें आत्मा विकसित होता नज्जर आता हे ? अगर यह बात ठीक 
हैँ कि अपना भरा करनेमें तो सतोष मिलता ही है, परन्तु दूसरोका भला 
फरनेमें, दूसरोके लिये मर मिठनेमें आत्माको अधिक सत्तोष मिलता हूं, 
तो फ्या बात है कि दुनिरयाँ अपने लिये ही मरतो हूं, स्वार्य ही हारा लक्ष्य, 
स्वार्य ही हमारा सब-कुछ बना हुआ है? इसका कारण यही हे कि अह- 
फार' हमें आगे नहीं बढने देता। अहंकार' अत्म-तत्व'को पहले परिवारके 
घेरेमें रोफता है, इनमेंसे बहु निकल जाय, तो विरादरी या ग्रुपके घरेमें 
रोकता हैँ, उसमेंसे निकल जाय तो समाज, देश वा जातिके घेरेमें रोकता 
है। पहले मनुण्य परियारपर आकर रुक जाता है, यह परिवार ही सेरा सद- 
फूछ हूँ, जौर फुछ मेरा नहीं; फिर समाजपर, फिर देश और जातिपर 
आकर रुक जाता ह--यह समाज मेरा, यह देश मेरा, यह जाति मेरी, 
लौर झुछ मेरा नहों । यहो भावना तो ससारमें फगडे पैदा करती है। 

आफारंफा पाम है नात्म-तत्वॉंको इन बन्धनोमें बांघते जाना, 
आत्मलत्वका काम है इन बन्वनोमेंसे निकलते जाना। 'अहकारंफो इन 
बन्धनाम पट रहनेम आनन्द बाता है, जात्म-तत्त्व को इनमेंसे निकलने 
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में जाननद अाता हैं! अहकार' फ्योकि प्रकृतिका गुण है इसलिये उसे इन 
प्राकृतिक बन्बनोमें परे रहनेमें तृप्ति मिलती है, आत्म-त्त्त्व' बयोकि प्रकृतिसे 
भिन्न है, प्रकृतिसि ऊपर हैँ, इसलिये उसे इन बन्धनोको तोडनेमें, इनसे 
मुक्त होनेमें अपना विकास दीख पडता है। अहंकार तथा आत्म-तस्वके 
संर्चपेमें, अहकारसे न दवकर उसे अपना साधन बना लेना, अहुंकारके 
फैलाये हुए वन्धनोको काटनेके मार्यपर आत्म-्वत्वका चल पड़ना ही 
आयें-संस्क्ृतिका मोक्ष हैँ । 


आयं-सस्कृति 'अहकार' को मिटाना सिखाती है-- 


अहंकारका वन्धन इतना प्रबल हूँ कि इसे आसानीसे काटा नहीं 
जा सकता। ससारके वडे-बड़े विचारक इस प्रइनपर सदासे विचार करते 
आंये हे कि अहकारके फंछाये हुए पाशोको काटकर किस प्रकार आत्म- 
तत्वको मुक्त किया जाय ? हम छरूडते-झगड़ते इसीलिये तो हे वयोकि एक 
परिवारमें, एक बिरादरीमें, एक गुपर्में, एक समाज, एक देश, एक जातियें 
अयपनेको बाध लेते हूं, उसीके हितकों अपना हित, उसीके स्वार्थकों अपना 
स्वार्थ सनझने ऊूगते हे, इसरोकों अपना शत्रु समशने लगते हैँ। क्या-कुछ 
किया जाय जिससे हस परिवारसें आकर परिवारमें व ब्ें, समाजमें आकर 
ससाजमें न बंधें, देश और जातिसें आकर उस देश और जातिसे इस प्रकार 
न बधें कि दूसरोकों अपना शज्रु समझने लगें । प्लेटोका कहना था कि हर 
बन्धनका प्रारम्भ सन्‍्तान से होता है । अत- सनन्‍्तानके उत्पन्न होते ही उसे 
पालने के लिये किसी दूसरे साता-पिताको दे देवा उचित है। जब किसीको 
यह झूयाल हो कि यह मेरी सनन्‍्तान है, तसी वह उसके माया-मोहसें फसता 
हैं, उसके लिये टूसरोका हक मारता है, सम्पत्ति-जायदादकों खडा करता हे । 
अगर सन्तानकों अदल-बदल दिया जाय, तो स्वार्थ और अहकारका उमद्र- 
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४ हि] 


रूप शान्‍्त हो जाय, ओर परिवार व्यक्तिको पीछे घकेलनेके बजाय आगे ले 
जानेका, दूसरोको अपने लिये खपानेके वजाय स्वय दूसरोके लिये खपनेका 
सावन बन जाय । कई लोगो का झयाल हैँ कि सन्तान साता-पिताके पास 
रहनी ही नहीं चाहिये। अगर सन्तानोकी अदला-वदली होगी, तय बदली 
हुई सनन्‍्तानमें हो सोह उत्पन्न होने रगेंगा, ठीक ऐसे जैसे दत्तक-पुत्रके लिये 
भमाता-पितानें मोह उत्पन्न हो जाता है । उनके विचारमें वच्चे समाजकी 
सम्पत्ति है। सब बच्चोको साता-पितासे अरूय शिक्षु-ह्ञालाओमें रखकर 
पालना चाहिये। मोहके अतिरियत, प्रत्येक माता-पिता वच्चोफी पुरी 
देश-रेख नहीं कर सकता, न उसकी हर आवब्यकताको पूर्ण कर सकता 
हूँ, ऐसी आवश्यकता जो उसके विफासके लिये ज़रूरी है। जातिके सब 
बच्चोको एक ही ढगपर, एक तरीकेसे, एक-से वातावरणमें पालना उत्तम हूँ 
ताकि न तो फुदुम्यथकी ममताके कारण व्यदितके विकासमे परिवार रुफा- 
चट धन सके, और न राष्ट्रका कोई बच्चा अपनेफो दूत्तरोसे ऊचा या नोचा 
अनुभव रे, हर वच्चेफों खाने-पीने, खेलने-फूदने, शिक्षा आदिकी समान 
सुदिधा हो। भारत जब स्वतंत्र था, जब यहा आरय-सस्कृतिका राज्य था, 
तब एस देशमें ऐसा ही होता था। यहां छोटे-बें--सबके बच्चे राष्ट्रके 
सुपुर्द कर दिये जाते थे । छोटे-छोटे बच्चोको राष्ट्रफे जिन कर्णधारोंके 
सुपुर्द फर दिया जाता था उन्हें 'गुरु कहा जाता था। जैसे माता-पिताका 
गपना परिवार हूँ, अपना कुल हूँ, इसी प्रकार इन गुसुजोका एक बया 
परिवार, एक बठा फुल होता था, जिसे गुरुकुल'ं कहते थे। पच्चेफों पति- 
पारसे अलूग भी कर दिया जाता था, और रपा भो परिवारमें ही ज्यता 
था। बच्चा जीवन प्रारम्भ फरते ही बन्धन फाइनेके सार्गपर च पठता 
था । गुरएजोमे पठनेसे दच्चोमें मोह-ममता नहीं रहती थी, छोडे दर्जेकी 
मोह-गनना जिसझा नाम स्थार्य है, जिसको जद सहुझार हूँ। इसरे रयानमें 
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हि 


उनका जीवन अन्य सब साथियोके साथ प्रेमके पथपर चल पड़ता था, 
प्रेमका वह पथ जो अस्तमें विदव-प्रेम और विश्व-भ्रातृत्वके लक्ष्यतक पहुं- 
चाता था । लोग शक्षिकायत करते हे कि गुरुकुल शिक्षा-प्रणालीमें बच्चोफी 
साता-पिताके प्रति ममता नहीं रहती, यह शिकायत नहीं, इस प्रणाली 
की यह विशेषता है । हा, अगर माता-पिताके प्रति भोह छूटनेके साथ- 
साथ विश्वके प्राणियोके प्रति प्रेमकी भावनाका उदय न हो, तब 
शिकायतका सौका अवद्य है। इस प्रणालीका लक्ष्य बालूकको जीवनके 
प्रारम्भसे ही छोटे-छोटे बन्‍्धनों को काटकर बडे बन्धनोमें पडनेकी शिक्षा 
देवा, और घीरे-धीरे उन वन्धनोसे भी मुक्त होनेके लिये तय्यार करना 
था। बालक अपने परिवार, अपने देश, अपने राप्ट्र और अपनी जातिको 
ही अपना न समझे, प्राणिसाज्को अपना समझे-- वसुधैव कुटुम्वकस्‌[--- 
इस भावनाकों धीरे-धीरे विकसित करता जाय, सब जगह अहकारका, 
नानात्वका दर्शन करनेके स्थानमें आत्माका दहन करना सीखे। अवतक 
परिवार व्यक्तिके विकासमें रुकावट बना हुआ है। उसे अपनेसे आगे 
नहीं जाने देता । इस रुकावटको दूर करनेका एक ही उपाय है---बालकको 
माता-पितासे अहूग कर दिया जाय, अलग करके उसे राष्ट्रकी अमुल्य- 
निधि समझकर पाला जाय । वालकका पूुर्ण-विकास तभी हो सकता है 
जब वह यह न समझे कि वह अपने माता-पिताका ही बच्चा हे, उन्हीं की 
सेवा करना उसका कत्तंव्य है, वह यह समझे कि वह राष्ट्रका बच्चा है, 
उसे राष्ट्रकी सेवा करनी है, और राष्ट्रको सेवा करते-करते विश्वका 
कल्याण उसका लक्ष्य है। इसी प्रकार कुदुम्बका पूर्ण-विकास भी तभी 
हो सकता हैँ जब बच्चोका मोह दूट जाय, कुदुम्बकी समता न रहे, और 
यह ठीक तरहसे समझमें आ जाय कि व्यक्तिके विकासमें कुटुम्ब एक 
साधन है, साध्य नहीं, उपाय है, लक्ष्य नहीं। बच्चा कुदुम्बके साथ न बंधा 
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रहे, भौर कुटुम्व वच्चेके साथ न बधा रहे--तभी दोनोका समुचित विकास 
सभव हैँ । बच्चेको फुटुम्बले अलहदा कर दिया जायगा, तो उसके 
विकासमें फुटुम्द जो-जो रुकावर्टे डारूत्ता है, वें स्वथ हट जायगी। सा- 
बाप कहते हैँ, यह मेरा वच्चा है, में इसे पढाऊ, न पढाऊ, जो चाहूं करू । 
इसके साथ ही उसके विकासमें कुटुम्ध जो-जो सहायता करता है वह सब- 
कुछ, और उससे वहुत-कुछ वढकर करना राष्ट्रका कर्तव्य हो जाता है । 
इससे व्यक्तिका भो कुटुस्वमें अनुचित मोह, जो चच्चोके कारण पाया 
जाता हैँ, अपने-आप छूट जायगा। आज व्यक्षित कुदुस्वके सोहमें, उत्तके 
बन्धनमे फसा हुआ है। इन छोटे-छोटे बन्धनोसें फसनेके कारण ही त्तो 
भेरा-तेराकी भावना पंदा होती है, यही भावना जब उग्र रूप घारण करती 
हैँ, तद लऊडाई-अगडे पड़े हो जाते है। हम फुदुम्वरमें फंस जाते है, उसमें 
से निकलते हैँ, तो समाज, देश, राष्ट्र, फिसी-न-किसी रुकावटर्म अटफ 
जाते हूँ, प्राणि-भातको अपना नहीं समलते, अहकार जहा उलस जाता हूँ 
हम वहां चक्कर फाटते रहते हू । प्गडेकफी इस सारी जटका प्रारम्भ जहांसे 
होता है, आर्य-संस्कृतिफे फर्णघारोंने बहा उगलो रप दो थी । उनका 
फहना था कि पएुटुम्ममेसे बच्चेकी लछेफर राष्ट्रके सुपुर्द फर देनेसे 
वे सव बन्यन जो संसारफो जकड़े हुए हूँ एकदम ढीले पड़ जायेंगे, 
ओर उन दउन्धनोफो फाठते-काटते स्थार्यसे परार्यकों तरफ, पारस्परिक 
देमनस्प ओर हेपसे विश्व-प्रेस क्या विदव-आ्रातृत्वकी तरफ, राष्ट्रीयत्तासे 
अन्तर्राप्ट्रोयदारी तरफ जाना आसान हो जायगा । 

आ-तस्कृतिने जब पियात्मक रुप प्रहण छिप तब चार जाथमोफे 
दियारणो जन्म दिया । इन आश्रमोमेंसे एक जाक्षम बानप्रस्थ-माश्रम 
हैं। बालप्रस्यणा अभिष्राप है, घर छोट देना, जगरूफी राहु छेना। पिछस्दे 
दिनो फर्ड उद्योग होते रहे लिससे बानप्रस्य आाध्रमोफा मिर्माण हों, परन्तु 
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सफलता नही मिठी । शायद नई अवस्थाए ही ऐसी नहीं हँ जिनसे पहलेकी 
तरहके बानप्रस्थ-आश्रम आजकल भी बन सके । अगर चैसे आश्रम नहीं 
वन सकते तब भी वानप्रस्थकी भावनाकों जोवनमें घठानेसे कौन-सी 
परिस्थिति हमें रोक सकती है ? वानप्रस्थकी भावना तो यह है कि कुट॒म्ब 
हसारे जीवनका प्रारम्भ है, अन्त नहीं। पुरुषके लिये यह अनुभव करना कि 
उसकी स्त्री ही उसका ससार नहीं, और ्त्रीके लिये यह अनुभव करना कि 
उसका पति और बालू-वच्चे ही उसका सर्वेस्व नहों, इन छोटे दायरोसे 
बाहरका ससार भी उन्होंका ससार हें--यही वानग्रस्थकी भावना हैँ। 
हमारा जीवन सिर्फ एक या दो व्यक्तियों के लिये ही नहीं, दूसरोंके लिये 
भी हो, इस भावनाकों जागृत करनेसे हम वानप्रस्थके मार्गपर चरलंगे। 
पचास सालके बाद चानप्रस्थ-आश्रममें चले जाना अच्छा है, परन्तु जीवन- 
भर वानप्रस्थकी भावनाको बनाये रखना, कुदुम्बमें रहते हुए कुटुम्बमें 
लिप्त न होना, समाजमें रहते हुए समाजमें लिप्त न होना, देश, राष्ट्र, 
जातिका भल्‍्ता सोचते हुए इनमें लिप्त न होना, आत्म-तत्त्वके सूच्रकों खो 
न देना सबसे अच्छा है, क्योकि इसी सार्गपर चलकर संसारमें विशव- 
शांतिकी स्थापना हो सकती है, और किसी मसार्गसे नहीं । 


कूटुम्ब, बिरादरी, देश, जाति--ये सब अहकारके तत्त्व हे-- 
जैसे कृटुम्ब आत्म-तत्त्वके विकासमें रुकावट हे, वेसे बिरादरी भी 
रुकावटका कास करती है। कृदुम्बके छोटे दायरेमेंसे हमें निकलना है, हें 
अपनोको ही नहीं इूसरोको भी अपना समझना है। अहकारके कारण हस 
दुसरोको दूसरा समझते हे, अहकारके मिटते ही इसरे अपने हो जाते है। 
कुटुम्ब अच्छी चीज़ है, परन्तु इसमें बुराई यह है कि कुंटुम्बसें पडकर 
मनुष्य कुटुम्बका ही रह जाता है, अपने छोटे-से कुनवेके स्वार्थके लिये 
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दुनिया भरका वैरी हो जाता है । कृटुम्बके वन्धनको तोडकर जो 
विरादरीकी सेवाके लिये निकलता है, वह एक छोटे दायरेसे बडे दायरेसें 
प्रदेश करता है, परन्तु यहा भी प्रकृति-पुरुषकी, अहकार-आत्म-तस्व की, 
एक-दूसरेकी सहायता करते हुए भी एक-दूसरेसे प्रवल होनेकी प्रक्रिया 
प्रकट होने ऊगती है। हम जिस बविरादरीके है वह हमारा अह॒कार 
बन जाती हूं, में! बन जाती है, 'मेको हम आत्मा” समझने छगते हैं, 
आत्माके लिये ही सब-फुछ है, इसलिये बिरादरीके लिये हम सब-कुछ 
फरने लगते है। जैसे हम अपने फुटुम्वको ही सव-कुछ समझने लगें थे, वैसे 
अपनी बिरादरीको ही 'मे'का आदि और का अन्त समझने छूंगते है, 
दविरादरी व्यपितयों कर परिवारोके स्वार्थोफो सिद्ध फरनेका, एक दूसरेसे 
दुश्मनी निकालनेका असाडा वन जातो है। विरादरी जहातक व्यक्तिको 
फुट्म्शसे बाहुर निकालफर बूसरोको अपना बनाना सिखाती है, सेवाका 
अवसर देदी हैँ, वहातक तो ठोक है, परन्तु जहां यह समाज-सेवाफे साममसें 
बाधा बनकर पडो हो जाती हूँ, बहा इस दीवारकों भी तोड गिरानेकी 
आपश्यकत्ता है। आजफी विरादरियां ज्यादातर व्यक्तिकों पीछे घसीटने 
पग साधन बन रहो है, इसलिये ज॑से आत्माके विकासके लिये कुटुम्ब बनाकर 
पुटुम्बसे आगे तिकाड जाना आवश्यक हैँ, वैसे ही विरादरों बनाकर 
पिरादरोसे आगे निफ्गा जाना सी उच्ना ही आवश्यक हैँ । 

विरादरीके बाद-विस्तृुत समाजका क्षेत्र आता है । हम देख चुके है कि 
स्यप्तियी उप्रतिके छिये छुटुम्बका, परियारका होना सम्ररी हैं, परन्तु 
प्यधितियी उन्नतिके लिये बदुभ्वका छोड देना भी उतना ही जररी £॥ 
प्यश्ितिणी उप्नतिके लिये विरादसेका निर्माण फरना जगरी है, परन्नु 
उस उन्नएयि' जारी शूनेफे ल्यि दिरादरीकी दीवारोगो तोड़ गिरामा 
भी उतमा हो हरारे हूँ । व्यक्षिशी उप्नतियें ल्यि समाजशों रखना 
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ज़रूरी है, परन्तु व्यक्तिके पूर्ण-विकासमें समाज रोड़ा बनकर न खडा 
हो जाय, इसलिये समाजकों पीछे छोडकर आगे चल देना भी उतना 
ही ज़रूरी हैं। अहकार तथा स्वार्थसे परिवार, बिरादरी एवं समाजका 
निर्माण होता हूँ। जब ये बन जाते है, तब ये अहकार तथा स्वार्थंकों उग्ररूप 
भी दे सकते हूं, इन्हें मिटा भी सकते हें । अगर इनकी रचनामें 'भहूं- 
भाव प्रबल हो जायगा, तो व्यक्ति इन्हींमें रूक जायगा, अटक जायगा; 
अगर आत्स-तरत्त्व' प्रबल हो जायगा, तो याज्ञवल्क्यकी तरह, इनसे 
जो फुछ सीखना है वह सीखकर, आगे चल देगा । आत्म तत्त्वके 
विकासकी यही प्रक्रिया है। परिवारकी पाठशालाम)ं व्यक्षित कोरा स्वार्थी 
भी हो सकता है, परार्थका, लोक-सेवाका पाठ भी सीख सकता है। पति, 
पत्नीके लिये, या पत्नी, पतिके लिये कौन-सा स्वार्थ हैं जो ये दोनो एक 
इूसरेके लिये नहीं छोड़ देते ? बिरादरीकी नाक न कट जाय इसलिये 
किंतनोने अपने अरमानोपर पानी नहीं फेर दिया ? अपने समाजके लिये 
कितने ही है जो कठिन-से-कठिन कष्ट सहनेके, लिये तय्यार हो जाते है । 
परन्तु परिवार स्वार्थ भी तो सिखाता है ! अपने बच्चेकी बीमारी दूर 
, फरनेके लिये दूसरोके बच्चोपर जादू-टोना करनेवाले मूर्ख माता-पिताओ 
की अपने देशमें कमी नहीं है। अपनी बिरादरीकी नाक रखनेके लिये हम 
दूसरी बिरादरियोसे रूडाई मोल ले बेठते हे । समाजमें भी ॥ हम अहंकार 
और स्वार्थंकों ही पनपाते हे । हमारे समाजने कितनी कठिनाइयोमेंसे 
शुद्धरकर नागरिकताके अधिकारको प्राप्त किया है। समय था जब व्यक्ति 
को कोई पूछता तक न था । इतिहासके पन्ने ऐसे लोगोके खूनसे रगे हुए 
है जिन्होंने नागरिकताके अधिकारोको पानेके लिये अपने प्राणोकी बलि 
दे दी ॥ यह मत देनेका अधिकार हमें सदियोकी कशझ्सकशके बाद सिला ॥ 
परन्तु इस अधिकारको पाकर हम इसका कया उपयोग कर रहे हैं ? हमारे 
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मत-दानसे जो व्यवित चुने जाते है, वे समाज-सेवाके स्थानमें अपना स्वार्य 
सिद्ध करनेमें जुट जाते हैं। बड़े-बडे पदोको समाज-सेवाके लिये नहीं, अपना 
स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये हस्तगत करनेकी कोशिश होती हू। हम यह संद- 
फुछ देखते हुए अपने मतका बया उपयोग करते है ? हमसेंसे बहुत-से लोग 
तो मत देते नहीं, जो देते हूं वे, जो उन्हें चाय पिला दे, मोटरकी सर करा 
दे, उसे वोट दे आते हे। सोद-समझकर बदोट कम देते है, एक-दूसरेका सुंह 
देखफर, अपना स्वार्य कंसे सिद्ध होगा यह देखकर, ज्यादा लोग बोट देते 
हूँ । बोद लेनेवाले भी स्वार्थ देखते हे, देनेवाले भी स्वार्थ देखते है। राज- 
नैतिक सस्याओको छोड दिया जाय, धामिक सस्याओका भी यही हाल हैँ । 
बहा भी आख मींचकर, पार्दोबाज्धोमें पडकर मत दिया जाता है। धामिक 
सस्थाओके मन्दिर अहकार तथा स्वार्थफे गढ बने हुए हैँ। यह सब इसलिये 
होता हूँ बयोंकि हम समाजको अत्त्माफे विकासमें साधन न समझकर 
सप्य समए डेठे हूं। परिदारकों बनानेदो आवश्यकता है, परन्तु एवः 
हालतमें जाफर परिवारफो छोड देनेंकी आवश्यकता है, विरादरो बनानेफी 
आवश्यकता हू, परन्तु एक हालतमें आकर चिरादरोसे आगे निकल जानेफी 
आवश्यकता है, समाज वनानेकी आवश्यकता हूँ, परन्तु एक हालतमें भाकर 
समाजको छोड़कर आगे बढ़ जानेकी आवश्यकता हैँ) यह अवस्था तब 
भातोी हूँ जब हम समाज-मेवा करते-फरते समाजसे छूट नहीं सकते, समाज 
से चिपटने रूगते हूं, अहंकारको आत्मा समसने लगते है । हम आत्म-विफास 
की एफ ऊम्दी घाजापर निफले थे, उस यात्राफे एफ पडावपर घर दनाफर 
वहीँ अदक लाना गलती है। जात्माके दिकासबा यह रुस्चा भाग शहुकार 
और स्वार्बंशे मिटानेक्े लिये हू। झुटुम्व, विरादरी, समाज--यें तीनों 
स्थायं भी सिसाने है, परा्य भो । इनका अस्लो उद्देंब्य इमें स्वार्यमेंसे 
गुश्वारपर परापंणा पाठ सिखाना है। परायंफा पाठ सभी गुद्टा जाता हैँ, 


१३२ आर्य-सस्कृतिके मूल-तत्त्व 


जब मनुष्य स्वार्थमेंसे गुजर लेता हैँ । समय-ससयपर अबरार आते हँ 
जब र्ुटुम्ब आदि, व्यक्तिको, स्वार्थमेंसे गुज्ञारते हुए उग्र स्वार्थके मार्गे 
पर ही उाल देते है। उस समय स्वार्थके मार्यपरसे हट जानेबाला जीवनके 
लक्ष्यकी तरफ ठीक-से चलने लगता हैँ। जिस क्षण कदुस्ब कोरे स्वार्थकी 
तरफ ले जाने लगें, जिस क्षण बिरादरी निरे स्वार्थके मार्गपर डाल दे, 
जिस क्षण समाजके कार्यमें अहकार और स्वार्थ ही दीखने लगे, उसी क्षण 
फुटुम्ब-विरादरी-समाजको छोड देना, इनसे अलग हो जाना, इन्हे आत्म- 
विकासके सागेमें रुकावट समझ्न लेना आर्य-सस्कृतिकी वर्तमान युगकों 
सबसे बड़ी देन है। 

देश, जाति और राष्ट्र क्या है? कुटुम्ब, बिरादरी और अपने छोटे- 
से समाजके घेरेमें जो व्यक्ति फंद है, उसे देश, जाति, राष्ट्र कहाँ दिखाई 
देते है ? इन छोटे-छोटे दायरोको छाघकर जो आगे चलता है वह राष्ट्रीयता 
के विज्ञाल क्षेत्रमें आता है। सैकडोर्मे एक होगा जो कृटुम्बको छोडकर 
बिरादरीकी सेवाका संकल्प करता है, विरादरीकी सेवा करनेवाले सेकडो 
में एक होगा जो उसे छोडकर समाझकी सेदाकी तरफ पग बढाता है, 
अपने छोटे-से समाजकी सेवा करनेवाले सेकडोमेंसे एक निकलता हैं जो 
देश, जाति या राष्ट्रकी सेवा करता है। परन्तु देश, जाति तथा राष्ट्रकी 
सेवार्मे भी अहकार और स्वार्थ आकर मानव-जातिके विकासमें रुकावट 
बन जाते है । हो सकता है, इस ऊचे क्षेत्रमें आकर स्वार्थ" उतना बाघक 
न रहता हो जितना 'अह॒कार' । देश, जाति और राष्ट्रकी सेवामें 'अह॒कार' 
क्या कुछ नहीं करता, इसे आजका संसार तो देरतक भूल ही नहीं सकता। 
हिटलरको विश्वास था कि जमेनी ससारमें एक-छनत्र राज्यके लिये 
बनाया गया है । इस “अहंकार ने क्या-कुछ नही किया? मुसो लिनीको विश्वास 
था कि इटली ससारकी सबसे बडी शक्ति बनकर रहेगा। वह भी दुनियाँ 


विय्व-चन्युत्वका आवार आत्म-तत्त्व ३ 


नल 
ल्प् 


फिधर घकेटकर ले गया ? जापानको विद्यास था कि वह एशियाई 
पैसें राज्य फरेया । जापानका अहंकार उसके विनाशका कारण बन 
॥। भारतमें जो-कछ हुआ चह क्या था ? एक जातिका 'अहकार' जाग 
य। इस “अहकार'दें खूनकी नदियाँ वहू। दीं, लनुप्यको पिशाच बना 
ग्रा। सदियोतक जो छोग साथ-साथ रहे, सुझमे साथ हसे, दु से साथ 
रे--थें पशुसे सो सीदे गिर गये। पशु दूसरे पशुकों तो मारता हूँ, अपनी 
तिके पशुकों नहीं मारता । शेर शेरका शिकार नहीं करता। आज 
एप्य मनुप्यका शिकार फरने ऊलूगा हैँ । जगलके जानवर अगर बोल 
से तो कह देते कि ऐसी छडाई मनुप्य ही कर सकता है, पशु इतने गिरे 
| नहीं हैं। जाति-गत, देश-गत, राष्ट्रगत 'अहकार' किसीमें भी जाग 
पता है। हिटलरमें जागा, मुसोलिनीमें जागा, जापानमें जागा, और 
; तीनोनें सिलकर पाच वर्षतक ससारसें मृत्यु और विनाशका ताउब- 
थ फरफे दिसा दिया। हमने अपने देशमें पया किया ? हिन्दुओं और 
पगमानोने जो-कु८ किया बहू किया, हिन्दुओमें हो कोई ऊूची जाति 
॥ हैं, फोई नोयो जातिका । आज जाति, देश, रुप्ट्र भाववफो मानदसे 
दा एरनेयाली ऊची-ऊदी दीवारें वनकर खरे हो गये हू, थे मिलानेके 
गनमें झुदा फरनेदे सापन हो गये है। 
एये-सरटतिका हब्प मेरापन नही, विब्ब-वन्धुत्व है-- 

दो पया 'पेसे जाति, 'मेरा देदा, मेरा राप्ट्रंफा विचार सानव- 
माजके दिफासमे बापक हूँ? सेंशक घायफ है, दँसे ही राव है जैसे 
टरुम्य, दिराइरों, हमारा छोटा-्सा समान सानवफे विरझासमें बा८फ 
॥ यहू ता हूँ कि फुदुस्यरे बिना को व्यक्तिस्य दिय्रास नहीं हो समता, 
दरगादगी फोर गमाजमे दिना भी मनुष्य आगे गही बए सकता । देश, 


१३२ आये-सस्क्ृतिके मूल-तत्त्व 


जब मनुष्य स्वार्थमेंसे युज्ञर लेता है । समय-समयपर अवसर आते हैँ 
जब एछुटुम्ब आदि, व्यक्तिको, स्वार्थमेंसे गुज्ञारते हुए उप्र स्वार्थके मार्ग 
पर ही डाल देते है। उस समय स्वार्थेके मार्यपरसे हट जानेवाला जीवनके 
लक्ष्यकी तरफ ठीक-से चलने लगता है। जिस क्षण फुटुम्व कोरे स्वार्थकी 
तरफ ले जाने लगे, जिस क्षण बिरादरी निरे स्वार्थके मार्यपर डाल दे, 
जिस क्षण समाजके कार्यमें अहकार और स्वार्थ ही दीखने लगे, उसी क्षण 
कुटुम्ब-विरादरी-समाजको छोड़ देना, इनसे अलग हो जाना, इन्हे आत्म- 
विकासके मागमें रुकावट समझ लेना आर्य-संस्कृतिकी वर्तसान युगको 
सबसे बडी देन है। 
देश, जाति और राष्ट्र क्या है ? कृटुम्ब, बिरादरी और अपने छोटे- 
से समाजके घेरेमें जो व्यक्ति कैद है, उसे देश, जाति, राष्ट्र कहा दिखाई 
देते है ? इन छोटे-छोटे दायरोको लाघकर जो आगे चलता हैँ वह राष्ट्रीयता 
के विज्ञाल क्षेत्रमें आता हैं। सैकड़ो्में एक होगा जो कृटुम्बकोी छोडकर 
बिरादरीकी सेवाका सकल्प करता है, बिरादरीकी सेवा करनेवाले सैकडो 
में एक होगा जो उसे छोडकर समाझकी सेवाकी तरफ पग बढाता हैं, 
अपने छोटे-से समाजकी सेवा करनेवाले सैकडोमेंसे एक निकलता है जो 
देश, जाति या राष्ट्रकी सेवा करता है। परन्तु देश, जाति तथा राष्ट्रकी 
सेवार्में भी अहंकार और स्वार्थ आकर मानव-जातिके विकासमें रुकावट 
बन जाते है । हो सकता है, इस ऊचे क्षेत्रमें आकर स्वार्थ" उतना बाघक 
न रहता हो जितना 'अहकार' । देश, जाति और राष्ट्रकी सेवामें 'अहंकार' 
क्या कुछ नहीं करता, इसे आजका संसार तो देरतक भूल ही नहीं सकता। 
हिटलरको विश्वास था कि जमेनी संसारमें एक-छत्र राज्यमे लिये 
बनाया गया है। इस 'अहकार ने क्या-कुछ नही किया? मुसोलिनीको विश्वास 
था कि इटली संसारकी सबसे बडी शक्ति बनकर रहेगा। वह भी दुनिर्यां 


विर्व-वन्धन्वका आावार आत्म-तत्त्व श्३ेरे 


हि 


को किधर घकेलकर ले गया ? जापानकों विदवास था कि वह एशियाई 
देशोरें राज्य करेगा ॥ जापानका 'अहकार' उसके विनाशका कारण बन 
गया। भारतसें जो-बुछ हुआ वह क्या था ? एक जातिका 'अह॒कार' जाग 
गया। इस “अहकार'ने खूबकी नदियाँ बहा दीं, सनुष्यको पिशाच बना 
दिया । सदियोतक जो लोग साथ-साथ रहे, सुख्में साथ हसे, दु खर्मे साथ 
रोये--वे पशुसे भी सीचे गिर गये। पश्ु घूसरे पशुको तो भारता है, अपनी 
जातिके पश्ुकों नहीं मारता । शोर शेरका शिकार नहीं करता! आज 
मनुष्य मनुष्यका शिकार करने रूगा हैं । जगलके जानवर अगर बोल 
सकते तो कह देते कि ऐंसी लूडाई सनुष्य ही कर सकता है, पशु इतले मिरे 
हुए नहीं हे। जाति-गत, देश-गत, राष्ट्रग्गत 'अहकार' किसीमें भी जाग 
सकता है। हिटलरमें जागा, मुसोलिनीमें जागा, जापानमें जागा, और 
इन तोनोने सिरूकर पाच वर्षतक ससारसें मृत्यु और विनाशका ताडव- 
नृत्य करके दिखा दिया। हमने अपने देशसें क्या किया ? हिन्दुओं और 
मुसलऊसानोने जो-कूुछ किया वह किया, हिन्दुओमें ही कोई ऊंची जाति 
का हूं, कोई सीडी जातिका ॥ आज जाति, देश, राष्ट्र भाववको सानवसे 
जुदा करनेवाली ऊची-ऊची दीवारें बनकर खड़े हो गये हे, ये मिलानेके 
स्थानसें जुदा करनेके साधन हो गये हूं । 


आर्य-सस्कृतिका लय मेरापन नहीं, विश्व-वन्धुत्व हें-- 
तो कया सेरो जाति, मेरा देश, मेरा राष्ट्रका विचार सानव- 
समाजके दिकासमें वाधक है? बेशक वायक है, वैसे ही दावक है जैसे 
फुंटुम्द, विरादरो, हमारा छोटा-सा समाज सानवके विकासमें वाघक 
हैँ। यह गोद हूँ कि फुटुम्वके बिना भी व्यक्तिका विकास नहीं हो सकता, 
विरादरी और समाजके दिता भी मनुष्य आगे नहों बढ़ सकता। देश, 


१३४ आर्य-सस्कृतिके मूल-तत्त्व 


जालि तथा राष्ट्रका विचार भी एक खास सीमातक मानव-समाजके 
विकासके लिये आवश्यक हैं । जब किसी अन्धी, जोशीली जाति, देश 
या राष्ट्रके छोग दूसरोको सिटानेके लिये उस्रड पडें तब विद्वव-बन्धुत्व 
की पुकार कायरताकी पुकार होगी | ऐसे गिरोहोको खुलो छूट देना 
संसारैके भाग्यकों गीधो और चीलोके लिये छोड देना है । किसी 
उद्देश्यतक पहुंचनेके लिये बीचके सार्गको तय करना ज़रूरी है। जो व्यक्ति 
बीचके सार्गको छोडकर एक छलागमें ऊपर पहुंचना चाहता है वह भौँधे 
मुह जा गिरता है। आ्ये-संस्कृतिका ध्येय. विश्व-बन्धुत्व है, परन्तु अपनी 
जातिका, अपने देशका, अपने राष्ट्रका सगठन ध्येय-प्राप्तिके मार्ग एक 
मंजिल है, एक पड़ाव हैं। यह सब-कुछ होते हुए भी इस बातकों समझ 
लेना कि छोटा सगठन वडें संगठनकी तरफ ले जालनेवाला है, स्वयं 
लक्ष्य नही, लक्ष्यतक पहुचनेका साधन है, हमारा अस्लो लक्ष्य एक 
महान्‌ सगठन है, वह सगठन जिसमें प्रत्येक प्राणीको हम 'मित्रस्थ चक्षुषा 
समीक्षामहे--बन्धु और सित्रफी आखोसे देख सकें, जिसमें अहं-भाव' 
को कोई स्थान नहीं, जिसमें 'आत्म-तत्त्व' अपने प्रखर बेगसे प्रस्फुटित हो 
रहा हँ--यही आयये-सस्क्ृतिके विकासकी वास्तविक दिद्ला हैँ। 

आज संसारको आगे बढनेकी आवश्यकता है। हरेक जाति, देश 
और राष्ट्र अपने अहंकारके मदसें यह समझे बंठा है कि दुनियाँ में उसीको 
रहनेका हक़ है, दूसरोको नहीं, वह विश्वकी नियामक-शकित द्वारा चुना 
हुआ राष्ट्र हैं। यहूदी अपनेको चुनी हुई जाति समझते थे, आज उन्हें 
कोई पुछनेवाला नहीं। मुसलमान समझते थे कि' उन्हे खुदाने गुम- 
राहोको रास्ता दिखानेके लिये चुना है परन्तु इतिहास साक्षी है कि वे 
खुद गुमराह हो गये । जातियोके अहकारने उनसें अपने चुने हुए होनेकः 


श्् च्छ 


एयाल पैदा किया, इसका परिणाम हे कि आज हरेक जाति दूसरीकी शहर 
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बनी हुई है । आये-संस्कृतिका संदेश जातियोके अहंकारको सिटाकर, उनके 
भेद-भावको दूरकर ससारमें एकता, प्रेम और विद्वव-बन्धुत्वकी भावनाको 
जागृत करना है, फ्योकि अहंकारंकी जड बढती-बढती एकको दूसरेसे 
अलग करती और आत्म-तत्त्वंकी जड बढती-बढती एकको दूसरेसे 
मिलाती हैं । आर्य-सस्कृति उस युगको राना चाहती है जिसमें काले- 
गोरेका भेद न हो, पूर्व-पश्चिमका भेद न हो, धनी-निर्धनका भेद न हो, 
जिसमें भिन्न-भिन्न देशो, जातियो और राष्ट्रोका भेद न हो । हम सबके लिये 
सारा भूमण्डल अपना देश हो, हरेक इन्सान अपना भाई हो, हम भ्राणी-प्राणी 
में आत्माका दर्शन करें, भिन्नताको नहीं, एकताको, आत्म-तत्त्वको पहचानें । 
इस युगको लानेके लिये ससारमें सदासे प्रयत्न होते रहे है। सिकन्दर 
को यह पसन्द नहीं था कि ससार भिन्न-भिन्न टुकड़ोमें बठा रहे । वह दुनियाँ 
को एक बनाना चाहता था। उसने तलवार उठाई और एक सिरेसे दूसरे 
सिरेतक तलवारके ज्ोरपर दुनिर्षांको एक वनानेके लिये निकल पडा। अरब 
के सुसलमानोने भी डडेके ज्ोरपर दुनियाको एक बनाना चाहा। हमारे 
देखते-देखते जर्मंनोने दो बार कोशिश की, और ससारको पशु-बलके 
द्वारा एकताके सूत्र्मं पिरोना चा।हा । परन्तु ससारके अवतकके किये 
गये परीक्षण यही बतलाते हैं कि अहकारका आश्रय लेकर, डडेके बल 
पर, ससार एक नही हो सकता। आज जो थोडी-बहुत एकता एटस-बम्ब 
के ज़ोरपर दिख रही हैँ वह देरतक नहीं टिक सकती॥। १९१४ की लडाई 
के बाद लोग आफ नेणन्स'की स्थापना की गईं, परन्तु आज वह खतम 
हो चुफी है। छोरों और लुटेरोमें देरतक सुरूह नहीं रह राकती। १९३९ 
फी लडाईके वाद युनाइटेड सेशन्स आरगनाइज़ेशन'की स्थापना हुई, 
परन्तु इसमें भी जातियोका अहकार एकताको नहों उत्पन्न होने दे रहा। 
अहकार प्रकृतित्त गुण है, आत्माका नहों--यह आपपे-सस्कृतिकी बार-बार 
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फी घोषणा है । जबतक अहकार प्रबल रहेगा तबतक प्रकृति आत्म-तत्त 
फो उभरने नहीं देगी। एकता, प्रेम, विश्व-वन्धुत्य आत्माके गुण हैं । इ 
गुणोकोी लानेफे लिये हमें अहंकारकफों छोडकर आत्म-तत्वकी दिशा 
जाना होगा। अहंकारकी प्रवलताके कारण ही अमरीका और रूस देखनेक 
एक टेबलपर बेठते है, परन्तु हृदयसे वे एक-दूसरेसे दूर है, जितनी ूं 
वे नक्‍दोंमें दिखाई देते हें। अवतकके परीक्षण पुलिस, फौज, तोप, बन्‍्दूः 
ओर एटम-बम्बसे ससारको एक बनाना चाहते है, परन्तु ससारका आज 
तकका इतिहास बतलाता हैँ कि पुलिसके डडेसे, फीजके डरसे और एटम 
बम्बकी धसकीसे संसार एक नहीं हो सकता। 

आजसे दो हज्ञार सार पहले संसारको एक बनानेका परीक्षण भारतः 
भी हुआ था। सम्राद अक्ञोकने ससारके कोने-कोनेसें अपने विश्व-शातिवे 
दूत भेजे थे। उन दूतोके ज्ञरियें अशोकनें देश-विदेशके मानव-समाजक 
सदेश भेजा था, और कहा था कि आजतक भनुष्य सनुष्यका बरी रहा 
वह भिन्न-भिन्न जातियो, भिन्न-भिन्न देशों और भिन्न-भिन्न राप्ट्रोसें बट 
रहा, परन्तु इस भिन्नतामें उसे ईर्षा, हेष, वैसनस्पके सिवा कुछ नह 
मिला । अब समय आ गया हूँ कि हम भूल जाय कि हमारी जाति क्‍या है. 
देश क्या है, राष्ट्र क्या है। हमारा देश 'ससार' है, हमारी जाति “मनुष्य 
हैं। अशोकने तलवारका नहीं, मानवताका, , अहंकारका नहीं, आत्म- 
तत्वका सदेश भेजा था । अशोकसे भी हज़ारों सारू पहले आयये-सस्कृतिने 
सानव-ससाजको यही एकठाका सदेश दिया था । वैदिक-आय नि घोषणा को 
थी-- समजन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा.--सम्पुर्ण सानव-समाज अमृतका पुत्र 
है, मनुष्य सनुष्यका भाई है । आज जब कि हज़ारों सालोकी दासताके बाद 
हम फिरसे सानव-समाजके विकासमें हिस्सा लेनेके लिये स्वतत्न हुए है, हम 
भर्य-सस्कृतिके इस पुराने एकताके सन्वेशके फिरसे वाहक बन सकते हे । 
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हम देर रहे हे कि ससार पहलेसे बहुत छोटा हो गया हैँ। जहा पहले 
कभी इस्लेंडसे भारत आनेमें तीन महीने छूग जाते थे बहा धीरे-धीरे पर्रह 
दिनमें हम एक देशसे इसरे देशर्में जाने लगे, और अब हवाई कोसेटके 
ज़रिये तो हम एक दिनसें वडी-से-बड़ी दूरी तथ करने लगे हे। रेल, तार, 
रेडियो, देलीवीज़ञन, हवाई जहाज़ने इस विज्ञाल विध्वको एक छोट--ला 
घर बना दिया है, ददियो, पहाड़ो, घाटियो और समुद्रोकी दुरीको टूर कर 
दिया है। परन्तु क्या इस भौतिक दूरीके हट जानेसे मनृष्य सनुष्यके ज्यादा 
निकट आ गया हूँ ? आज तो सनुष्यके लिये पहलेसे भी भयकर स्थिति 
पैदा हो गई है। पहले जब हम एक दूसरे देश तक पहुच नहीं पाते थे, उस 
सझग्र हमें एक-दूसरेसे कोई खतरा नहीं था। भाज दूरी मिट गई है । हम 
एक-दूसरेके इतने सिकट हो गये हे जेसे बगलमें हो बेठे हो । परन्तु हमारी 
बग्नलमें बेठे हरेकके हाथमें छुरए है, हरेकफे हाथमें तलवार है, हरेककी 
पाकेटमें रिवालवर है, हरेकके पास एठस-बम्व है । किसी भी क्षण, कोई 
भी सारे विशवक्तों तहस-तहुस् कर सकता हैं। अठ अगर विनाश होगा तो 
एक या दो देशोका नहीं, सारी पृथिदी राख हो जाएगी । इससे तो हम दूर- 
टूर ही अच्छे थे। आज भोतिक-दृष्ट्सि इच्सानकी इन्सान से दूरी हद गई है, 
परन्तु अन्दरसे इन्सान इन्सानसे पहल़ेसे भी ज़्यादा दूर चला गया है। 
हम अहँफार-तत्त्वके होते हुए भी श्ेतिक-दृष्टिसि एक-दूसरेके नजदीक 
आते चले जा रहे है क्योकि अहकार कितना ही प्रवऊ क्यो न हो, अन्त्यें 
आत्म-तत्व हो प्रवल होनेबाला है, सुष्टिका चिकास, इसका खिंचाव 
भात्माकी तरफ ही होकर रहेगा, परन्तु अगर हम जागरूक द्वोकर इस 
विकासमें अपना हाय बटायें, तो पहू भीतिक-एकता आत्मिक-एकतामें 
परिणत हो सकती है। अगर हाथ न बटायें, तो भौतिक-एकता एक बाहर 
पा उाचामान्र होगी, वास्तविक एकता दरकी और देरकी चोज्च हो 
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जायगी। आज जो नवीन-युग हमारे सामने आनेवाला हे उसकी एक प्रवल 
साग हु। उस सांगको आयें-सस्कृति पूरा कर सकती हूँ। हम स्ियोंसे 
भिन्न-भिन्न वर्गर्मि बंटे रहे हे / हमने अपने-अपने देशकी परिधियां बनाई, 
ओर दूसरे देशोको अपना शत्रु समझा । अपनी-अपनी जातियां बनाई, 
और दूसरी जातियोको अपना झत्रु समझा। काले-गोरेका भेद खडा किया, 
अमीर-गरीबके वर्ग बनाये, और इन सबको एक-दूसरेका क्षन्नु समझा । 
यह सब हसने अहंकार को प्रवछ करके, आत्माको दवाकर किया। 
आर्य-सस्कृति देशकी परिधियोको, जातियोकी भिन्नताको, काले-गोरे, 
अमीर-ग़रीवके अन्तरको--एक शब्दसें, 'अहकारको मिटाकर आत्म- 
तत्वकों जागृत करना चाहती है । विज्ञानने संसारके मानवकों एक-दूसरे 
के निकट लाकर खडा कर दिया हैँ, परन्तु वह मनुण्यके भनमें खडी हुई 
हिमालयके समान ऊची दीवारोको ढाह नहीं सका, आयें-संस्कृति आत्मवाद 
के सहारे इन भोतरी दीवारोफो तोड गिराना चाहती है। ईर्षा, ह्ेष, वेम- 
नसय, युद्ध और अशज्ञाति में डूबे हुए मानव-समाजको विहृव-प्रेस, विशव- 
बन्धुत्वत और विश्व-शातिपर लानेका यही सही रास्ता है, वह रास्ता जो 
प्राचीच-भारतके अनुभवरूपी दुर्गेसन वनोमेंसे होकर निकला है, बाकी 
सब रास्ते, चाहे वे असरीकासे निकले, चाहे रूससे, क्योकि उनका आदि- 
स्रोत अहुकार' है, आत्म-तत्त्व' नहीं, वे एकताको लक्ष्य बनाकर तो चलेंगे 
परन्तु भानव-समाजको अनेकता और विषमतापर ले जाकर छोड देंगे। 
एकताको लक्ष्य वनाकर इसलिये चलेंगे क्योकि विश्वकी आधार-भूत 
आत्म-सत्ता' रह-रहकर उन्हे ठीक मार्गपर लानेका प्रयत्न करती है, परन्तु 
अनेकता और विषसतापर इसलिये पहुच जायेंगे क्योकि उनके जीवनकी 
बागडोर आत्म-तत्वके हाथमें नहीं, अहकार'के हाथमें है । 


[८ ] 
जीवन-याजाके चार पड़ाव 


जीवन-विपयक दो दृष्टियां--भोग तया त्याग-- 


बम्बईका शहर है, सामने रूम्बी सडक है, लोगोकी भारी भीड उसड़ी 
चली जा रही है, कन्धेसे कन्चा टकरात्ता हैँ, कुछ आ रहे है, फुछ जा रहे है, 
सत्री-पुरुप, वाल-वृद्ध-युवा सभी हे ॥ किसीको सडा करके पूछिये, क्‍यों 
भाई, क्‍या हुआ, इस तरह बेतहाशा किघर भागे जा रहे हो, तो वह 
विना रुके, चलता-चलता जो कह जाता है उसका मतरूव होता है, रोटीका 
किक, आगें-पीछेका फिर नहीं, आजका और अबका फिक्र--इसी फिक्रमें, 
वहु पया और दूसरे दया, सभी भागे जा रहे हैं। अब हरद्वारका नज़ारा 
देखिये। गगाका तट है, हरकी पेडी, सेकडो साधु भगवा रमसाये इधर-उवर 
टहल रहे हूँ। कुछ मण्डली लगाये घर्मकी चर्चा कर रहे हे । किसी मण्ठलीसें 
जाक्षर पूष्ठेयें, महात्मा छोगो ! आपको मालूम है, आज संसारकी 
पा दद्म हूँ, रोटोका प्रइय सबको व्याकुल कर रहा है, इसी सनस्याको हू 
करनेमें प्रत्येक व्यक्ति जुटा हुआ है, तो वे क्या उत्तर देते हे ? महात्माओो 
की मण्डडी कहती है, हा, हमें मालूम है, परन्तु हमें इससे क्या, हम तो 
मात्माके चिन्तनमें रूगे हुए है, आजको जौर अबशी नहीं, हम भागे 
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भोर पीछेकी समस्याकों हुलू करनेमें लगे हें । ससार अनित्य हें, 
घर-वार, वन्धु-वान्धव, स्त्री-पुत्र तब अनित्य है, इन्हें छोड़ हम नित्य 
आत्मा-परमात्माकी खोजमें लगे हुए है । 

जीवनके विषयमें यही मोदें-मोटे दो विचार हैँ। एक वर्तमानमें जीना 
चाहता है, उसे भविष्यतृका विचार नहीं; दूसरा भविष्यत्के लिये जीना 
चाहता है, उसे वर्तेसतनका ख्याल नहीं । जीवनके विपयमें ये दो दृष्टिया 
जहा भी जीवनपर विचार हुआ, उत्पन्त हो गई। प्राचीन ग्रीसके विचारकोर्मे 
वर्तमानर्मे जीनेबाले 'एणीक््यूरिभना (.॥]07076875) कहलाते थे, 
भविष्यत॒के लिये जीनेवाले स्टोइक' (8॥0708) कहाते थे। एपीवयूरिअन 
लोगोके विषयसें कहा जाता हैँ कि वे जीवनका सम्पुर्ण आनन्द, जल्दी-से- 
जल्दी, जितना हो सके उतना, भाज और अभी छूट लेना चाहते थे, आगे 
दया होता है, क्या नहीं होता--इसका उन्हें कोई भरोसा नहीं था। 
स्टोइक लोग तपस्वियोका जीवन व्यतीत करते थे, आजका छ्याल न 
फरके, आगे जो होगा उस दृष्टिसे जीवनका कार्यक्रम बनाते थे । इनसें 
से एक भोग-पमार्ग था, दूसरा त्याग-सा्गे था । ससारके इतिहासमें इन्ही 
दो मार्गोर्मेंसे किसी एक सार्गपर सानव-समाज चलता आ रहा है। कुछ 
लोग भोग-मार्गके उपासक रहे है, वर्तमानमें डूबे रहे हैं, कुछ लोय त्थाग- 
मार्गके उपासक रहे है, भविष्यत्‌की चिन्तामें वर्तमानका तिरस्कार करते रहे 
हैं । इन दोनों मार्गोको सिल्ानेका यत्न बहुत थोड़े लोगोने किया है । महात्मा 
बुद्धने आध्यात्मिकताके शिखरपर खडे होकर आवाज़ दी, और सेकडो- 
हज़ारो घरानोसें भिक्षु और सिक्षुणियोको उत्पन्न कर दिया, शकराचार्यक्रे 
ब्रह्म सत्यं जगन्सिथ्या के जयघोषकों सुनकर घरो-के-घर भगवा डालकर 
खालो हो गये, मसीहके पीछे चलकर कितने ही लखपतियोके बालक साधु 
बन गये । इसके विपरीत ससाारके जजालमें फसानेके लिये तो किसो 
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बडे उद्योगकी आवश्यकता ही नहीं, इधर तो मनुष्यकी प्रवृत्ति ही उसे 
घसीटे लिये जाती है, इसलिये जहां बुद्ध, शकराचार्य और ससीहके पीछे 
इने-गिनोने कदस घढ़ाया, वहा मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्तिने अधिकाश 
व्यक्तियोको सदासे ससारमें बाघे रखा। 


आये-सरफ्वतिका दृष्टिकोण--भोग-त्यागका समन्वय है-- 


जीवनके इन दो सार्गपर आर्य-रुस्कृतिके विचारकोने खूब सोचा- 
समझा था। मनृष्य भोगका जीवन व्यतीत करे या त्यागका, दुनियपसें 
रहे ओर इसका पुरा-पुरा आनन्द उठाये या इससे भागनेकी चिन्ता करे, 
चतंमानमें जोवन-रसके घूट पीनेमें मस्त रहे या भसविष्यत॒की सोचे, 
प्रवृत्ति-मार्गपर चले या निवृत्ति-सार्गपर--इस प्रइनको भारतके प्राचीन 
ऋषियोने एक अनोखे तौरपर हल किया था । उन ऋषि्योने गाया 
था--- ईशावास्यमिंदं सर्वे यत्किज्च जगत्या जगत्‌, तेंन त्यफ्तेन 
भुजीया सा गूध कस्यस्विद्धनम--हे सारव ! ससारका सस्पुर्ण भोग्य- 
पदार्य तेरे पिता परमात्माका हैँ। यह वैभव उसका है, उसका समझकर 
इसका उपभोग कर, जेसे तुझे मिला है वैसे किसी दिन ठुझसे छूठ भी जाना 
ह--पहू समझकर, इसे अपना न ससझकर उपभोग कर, त्पागपुर्वक 
उपभोग कर, निवृत्तिपूर्दक प्रवृत्ति कर, जब छोडनेकी घंटी बजे तब 
छोडनेके लिये तय्यार रहकर उपभोग कर । 

भोग-त्याण, प्रवृत्ति-निदृत्ति, च्तेमान-भविष्यतु--ये दोनो विकट सस- 
स्याए हे, गार्य-सस्क्ृतिने इन दोनोका समन्वय कर दिया था। भोग ठीक है, 
परन्तु भोगका जन्त त्याममें है, प्रवृत्ति ठीक है, परन्तु प्रवृत्तिका अन्त निवृत्ति 
में हूं, बरंसान ठोफ हू, परन्तु वर्तमानफा प्रारंभ भेत और अन्त भविष्यत्‌ 
में है, भोग ओर प्रवृत्ति इसलिये करे ताकि त्याग और निवृत्तिकी भावना 
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पक्‍की हो जाय । ससारका अन्त त्याग और निवृत्ति है, यह न हो कि जब 
मनुप्य त्यागकी अवस्थामें पहुचे तब भोगकी वासना वनी रहे, 
ओर उसे त्यागमेंसे फिर-फिर खीचकर भोग और प्रवृत्तिकी तरफ 
धकेलती रहे । त्यागकी अविचल चद्‌टानपर खडा होकर मनुष्य भोगके 
लुभावने रूपकी तरफ आख उठाकर भी न देखे--यह तभी हो सकता है जब 
वह भोगमेंसे गुज़्र आये--उसकी नव्वरताको व्यास्यानोह्वारा नहीं, 
अनुभवद्वारा परख आये। भोग टिकनेवाला नहीं--इस वातकी अमिट छाप 
सस्तिप्कमें बिठानेके लिये ही भोगको रचा गया है, प्रवृत्तिकी तरफ हम 
फिर-फिर न लोटें--यही प्रवृत्तिका अन्तनिहित उद्देश्य है । जितने भोग 
है वे त्यागकी तरफ ले जाते हूं, जितनी प्रवृतियाँ हे वे निवृत्तिकी 
तरफ ले जाती है, जितना वर्तमान है वह भविष्यत॒की तरफ ले जाता 
हैं। भोग ओर त्याग, प्रवृत्ति और निवृत्ति, व्तंसान और भविष्यत्‌के इस 
समसन्वयको लेकर भारतके ऋषियोने एक वैज्ञानिक ढंगपर जीवनका 
फार्य-क्रम बनाया था। 


ब्रह्मचर्याश्रम-- 

ससारका प्रारभ भोग है, अन्त त्याग है--इस व्यावहारिक सत्यको 
लेकर हमारे पुर्वंण चले थे। प्रारभ भोग है, तो क्या जीवतको भोगसे 
ही प्रारंस करना होगा ? नहीं,--भोग भी तो बिना त्यागके नहीं भोगा 
जाता। जो ससारके ऐश्वर्योमें ही पला है, उसके लिये इन ऐदश्वर्योका , 
मूल्य बया रह जाता है ? जिसने चने चबाकर जीवनका निर्वाह किया 
हो, उसे मोहनभोगका जो आनन्द मिलता हैँ, वह दिन-रात मोहन- 
भोगमें रहनेवालेको कहां मिल सकता है ? लकड़ीके तस्ते और कड़ी जमीन 
पर सोनेवालेके लिये पलण और गदेलोपर सोनेका जो मज़ा है, वह बचपनसे 
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ही गदेलोपर सोनेवालेको कहां नसीब होता हैँ ? नंगे पांव और नगें सिर 
कडी घूपमें सेहनत करनेवालेको जब जूता पहनने और छतरी ओढनेको 
मिलती है, तो वह उड़ा-उड़ा फिरता है । जिसने दचपन ही जूतो और 
छतरियोमें काटा हो उसे खसकी द्ट्टियोके लगे रहनेपर भी गर्सा सताती 
हैं । इसीलिये भारतके प्राचीन ऋषियोने मनुष्य-जीवनका प्रारभ इस 
व्यावहारिक सत्यको समझकर ही किया था कि यद्यपि ससारका प्रारभ 
भोग है, परन्तु भोग भी बिना त्यागके नहीं भोगा जा सकता । जीवनकी 
हस प्रथम साधनाका नास उन्होने “ब्रह्मचर्य-आश्रर्सा रखा था । 
ब्रह्मचर्याअस गृहस्थाश्रमके लिये तय्यारीका आश्षम था । ससार 
के ऐश्वर्योका जीवनमें पुरी तरहसे उपभोग किया जा सके इसीलिये 
तह्मचर्यावस्थार्में वालकक्नो संसारके ऐंश्वयोसे दूर रखा जाता था ॥ 
ससारको भोगनेंके लिये ससारके लिये भूख पेदा करनेकी ज़रूरत है। 
भूख पेदा हो जाय, तो भूखे ज़्यादा न खाया जाय, इस समझके पेदा करने 
की और भी ज्यादा ज़रूरत है। आज उस भूखके पंदा होनेसे पहले ही 
हमारे बालक विषयरूपी भोगोकों घुतरने रूगते हे, इसीका परिणाम हे 
कि जब वे जवानी पहुचते हे, उस आयुर्मे पहुंचते हू जब प्रकृति 
उन्हें ससारका उपभोग करनेकी इजाजत देती है, तब उनमें उत्साह 
नहीं रहता, उन्हें अपना जीवन खोखलूा नज़र आने लगता हूँ । 
हमारे युवकोर्मे कितने युवक हैँ जो जवानीमें आकर जवान रहते हो ? 
भोग-विलास ही जवानों नहों है । भनुष्यका जीवनके लिये उत्साह होना 
जवानीका चिह्न है, हमारे युवक बचपनमें ही इस प्रकारका विलासो 
जोवन व्यतीत करने रूगते हे कि उनमें पच्चीस वर्षकी अवस्थामें आकर 
जीवनके प्रति फोई उत्साह नहीं रहता। प्रकृतिने जीवनर्मे जो उत्साहफा 
समय बनाया हूँ मनुप्यने उसे निराशाका समय बना दिया है। इस 


484 आर्य-सस्कृतिके मूल-तत्त्त 


उत्साहहारा भनुष्य फ्या-य्या नहीं कर सकता ? हिमालयके उच्चतम 
शिखरको सापनेका उत्साह रखनेवाले देश कितने शेरपा तेनरिंग दिखाई 
देते है ”"जवद्क आत्मा हिमालयकी चोटीके समान न हो तवतक उस चोटी- 
पर खदनेका उत्साह कैसे पेदा हो सकता है? हमारा विद्यार्थो्माज एक 
ऐसे दूषित बातावरणमें पल रहा हे कि उसमें संसारके शुद्ध ऐडवर्यको भोगने 
का साहत तथा उत्साह नहीं रहता । इन सब बातोकी हम आये-दिन 
चर्चा सुनते है, परन्तु चर्चा-मात्र कर देनेसे तो समस्या हल नहीं हो जाती। 
आय-संस्कृतिने जीवनकी इस ससस्याको समस्याके तोौरपर समझा था, 
और समझकर इसका हल निकाला था। ब्रह्मचर्याभम इस समस्याका ही 
हल था। जब ससारके लिये भूख नहीं, तो बिना भूखके खाना कंसा ? 
बिना भूखके खानेंसे ही तो अपच हो जाता हैं, ऐसा अपच जिसमें-भूख भी 
नहीं लगती और सनुष्य हर समय कुछ नोच-नोचकर खाया भी करता है । 
बिना ब्रह्मचर्यके ससारमें पड़ जाना ऐसा ही है। ब्रह्मचारीको ससारकी 
भूख रूग गई, तो भूखे वह ज़्यादा खा जाय--इससे भी तो बचानेकी 
आवश्यकता है। तभी ब्रह्मचर्याश्रम एक रूम्बा, साधनाका आश्रम था, 
ऐसी साधना जिससें जीवनके लिये आंख खोल दी जाती थी, ऐसी साधना 
जिसमें जीदनके प्रति एक खास दृष्टिकोण बना दिया जाता था । जिस 
व्यक्तिने जीवनके सर्सको ससक्ष लिया, यह समझ लिया कि 
मनुष्य-देह यू ही गवा देनेके लिए नहीं, किसी प्रयोजनसे मिला है, फिर वह 
ससारके भोगोमें तो पडेगा, परन्तु इसलिये पडेगा कि ससारके भागोको 
शोग डाले, इनको भोगकर इनकी वासना तकको मिटा डाले। ब्रह्मचर्येकी 
तपोसय साधनाके बिना हमारा आजका जीवन एक लाल्‍लूसाका जीवन हैं, 
एक प्यासका जीवन है, एक भूखका जीवन है, परन्तु ऐसी रालसा, ऐसी 
प्यास, और ऐसी भूख जो कभी तृप्त न होगी, कभी ज्ञान्त न होगी । हम आज 
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या तो भूख-प्याससे पहले खाना-पीना शुरू कर देते है, भूख-प्यास लूगने ही 
नहीं पाती, या भूख-प्याससे ज्यादा खा-्पी जाते हैं । भूख मिट जाय, 
इसलिये हमें खाना है, प्यास बुन्न जाय, इसलिये हमें पीना है. भूखे बने 
रहनेके लिये खाना नहीं, प्यासे बने रहनेके लिये पीना नहीं, इस व्यावहारिक 
सत्यको क्रियात्मक रूप देनेके लिये आर्य-संस्कृतिने ब्रह्मचर्याअ्रमकी कल्पना 
की थी जिसमें बालकका जीवनके प्रति उक्त दृष्टि-तोण चन जाता था ४ 
न्रह्मचारीका जीवन तपस्याका जीवन था। अथर्ववेदके त्रह्मचर्यसृक्‍्त में 
ब्रह्मचारीका वर्णन आता है । इस सृक्तके २६ मन्‍त्रोसें १५ वार तिप' शब्दको 
दोहराया गया है, स आचार्य तपसा पिर्पात--'रक्षति तपसा ब्रह्मचारी --- 
ब्रह्मचपेंण तपसा देवा मृत्युभुपाष्नत--न्नह्मचारी तपसे अपने जीवनकी 
साधना करता हूँ । प्राचीन प्रथा तो धह थी कि विद्यरर्थियोका निवास शहरसे 
दूर जंगल में ऋषि-मुनियोके आश्रमोमें होता था जहा झहरोका कोई प्रलोभन 
नहीं था। यह ठीक हूँ कि प्रत्योभनोंसे परे रहकर उनसे वचे रहना कोई गुण 
नहीं हैं। जो सच इसलिये बोलता है क्योकि उसे झूठ बोलनेका मौका नहीं, 
तदाचारी इसलिये हुँ ष्योकि उसके सामने ग्रिरतेका कोई अदसर नहीं, 
वह क्‍या सच्चा, ओर क्या सदाचारी ? परन्तु यह भी ठीक है कि प्रलोभनों 
से बचनेकी शदित उत्पन्न करनेके लिये वालकको वचपनसे ही प्रतोसनों 
में डाल देना उसके नैतिक-बलको वढनेका तरीका नहीं है । नेतिक-बल 
उत्पन्न करनेके लिये वालफकों नैतिक बातावरणमें रखना ज़रूरी है। 
आयं-सस्कृतिका बालक चारो तरफसे प्रलोभनोसे घिरकर जीवनको नहीं 
धारण करता था जैसा आजके वारुकको फरना पड रहा है। माता- 
पिताका जीवन संछारको भोगनेका जीवन है । उसे भाता-पितासे अलूग 
फर दिया जाता था । शहरोमें प्रतोभ्न पग-पगपर पैल रहे होते हैं । 


उसे गहरोंसे भी अलूम कर दिया जाता था। जगलमें उसका मन विचलित 


न्ष्त 
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करनेवाली कोई वस्तु नही। उसे जगलमें रख दिया जाता था। ऋषि-मुनियो 
के आश्रमोर्में उच्चतम नैतिक वातावरण संभव था । उसे इन्हीं आश्रमोमेंसे 
किसी एक आश्रममें भर्तों कर दिया जाता था। इन आश्रमोका पारिभाषिक 
नाम गुरुकुल' था। इन आशभ्रमो में ्रह्मचारी विद्या पढता था, साथ ही २४ 
वर्षकी उम्रतक तपस्याका जीवन बिताता था, भोग-ऐश्वर्यसे दुर रहता था। 
बेदमें ब्रह्मचारीका वर्णन करते हुए लिखा है, देखो, वह ब्नह्मचारी आ रहा है, 
उसके सिर और दाढ़ीके बाल रूग्बे लटक रहे हे, वह तपसे कृश हो रहा हैं, 
उसने सिरपर तेलतक नहीं सल्‍ू। तपस्यापुर्वक विद्याकी साधनाके बाद 
जब वह ससारमें पड़कर ससारमें डूबा न रहे, प्रलोभनोके आनेपर उनसे 
डिग न सके, भोगोको भोगता हुआ उनसें लिप्त न रहे---इस बातके 
लिये तय्यार हो जाता था, तब उसका समावतंन-सस्कार होता था । 
वह जंगल छोडकर शहर चला आता था, ऋषि-मुनियोका आश्रम छोड़कर 
माता-पिताके पास पहुच जाता था, उस समय उसका गुरु ही उसे शीक्षा, 
कघा, छत्नी, जूता देता था, उस्तरेसे उसके बाल काटकर कघासे संवारे 
जाते थे, और ससारमें पडकर आत्म-तत्त्वको विकसित करनेके सार्गपर 
वह चल देता था। वह संसारमें आता था, परन्तु तय्यारीके साथ, प्रतोभनों 
का मुकाबिछा करता था, परन्तु उनके साथ टक्कर लेनेकी पहले साधना 
कर चुका होता था। इस तथ्यारीका नाम ही तो नब्रह्मचर्यश्रम था। 


गृहस्थाश्रम-- 


जैसा पहले हमने कहा, भोग भी त्यागके बिना नहीं भोगा जाता, 
इसलिये ससारकों भोगना सीखनेसे पहले ससारमें त्याग और तपस्यासे 
रहना सीखनेकी ज़रूरत है । इसीलिये आर्य-संस्क्ृतिमें गृहस्थाअमसे पहले 
ब्रह्मचर्याअमको स्थान दिया गया है। यृहस्थाश्रम ससा रको भोगनेका आश्रस 
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है । जो लोग यह समझते हे कि प्राचीन भारतमें त्याग-ही-त्यागकी रट रूगाई 
जाती थी, वे उस समयकी सस्क्ृतिको नही समझते । मनुष्यके विकासमें 
गृहस्थाश्रम एक आवश्यक आश्रम था। मनुष्यसें संसारका उपभोग करनेकी, 
विषयोकी तहतक पहुंचनेकी, वासनाक्रा ओर-छोर देखनेकी जो गहरी 
भावना हैँ उसे आर्य-सस्कृतिकी जीवन-व्यवस्थामें पुरा स्थान था। 
आत्म-तत्त्वकं उन्‍्चतम विकासके लिये प्रवृत्ति, भोग और विषयोसे 
पूरी तरह निपट लेना, इस तरह निपट लेना कि फिर वार-वार 
उधर खिचकर न आता पड़े, आवहयक समझा जाता था। आर्य-सस्कृतिके 
अनुयायी ससारसे भागनेकी ही वात नहों करते थे, ससारको भोगते 
की बात भी करते थे, उनको निर्धारित की हुई, जीवनकी रूप-रेखामें 
मन्दिरोकों स्थान था, तो महलोको भी स्थान था, अरण्योको स्थान था, 
तो बडें-बड़े जनपदोकों भी स्थान था, त्याय और निवृत्तिको स्थान था, 
तो भोग ओर प्रवृत्तिको भी पुरा-पुरा स्थान था । 

जो लोग भारतके प्राचीन-कालकों इसलिये फोसते हू क्योकि यहाके 
ऋषि-मुनि परलोककी बातें करते थे, इस छोककी चिन्ता नहीं करते 
थे, वे उनकी विचार-घाराको नहीं समझते । आर्य-सस्कृतिके विचारक 
ससारकी यथार्थताको पूर्णत. स्वीकार करते थे । प्राचीन-भारतकी समृद्धि, 
यहांका वेभव, यहांका ऐश्वर्य, यहाकी भोग-सामग्री आजकलके 
किसी देशसे कम न थी । आर्य-सस्कृतिके विचारोमोें पले गृहस्थी 
इस लछोकके जीवनका पूरा रस लेते थे पयोकि उनमें लालसाके साथ 
ससारके भोगोकों भोगनेको शक्ति भी होतो थी। हा, ससारका रस 
लेते हुए उनके सस्मुख एक बात अवश्य रहती थी । प्राचीन रोसमें 
जब फभोी फोई वडी दावत होतो थी, नाच-रंग होता था, तो एक 
अलमारीमें मुर्देकी खोपडी भी रख दी जातो थी, जिससे अगर उबर नज़र 


१४८ आर्ये-सस्क्ृतिके मूल-तत्त्व 


पड जाय, तो यह स्मरण हो आये कि इन रग-रलियोका अन्त यही- 
फुछ होचेवाला हैँ । भारतके गृहस्थी जब जीवनका रस लेते थे, तब इस 
रसकी लालसा अन्ततक न बनी रहे, इस दृष्टिसे लेते थे, लालसाको 
नष्ट करनेके लिये छालसामें हाथ डालते थे। संसारके विषयोको भोगनेकी 
शक्तिका छ्वास तो सबका होना ही है, ज्यो-ज्यो आय बढती जाती हैं, 
शवित क्षीण होती जाती है, फिर बक्ति-क्षीणताके साथ लालसाको क्षीण फ्यो 
न किया जाय। शदित न रहे, लालसा बनी रहे--इससे बढ़कर सन्ुप्यकी 
दुर्गति क्या हो सकती हैं? गृहस्थ-जीवनका आदर्श यही है कि मनुष्य 
विषयोकों भोगकर विषयोसे ऊपर उठ जाये, फिर उसे विषयोका मुंह न 
ताकना पडे। आये-ससस्‍्कृतिके आदर्शेके अनुसार मनुष्यको ससारके विषयोके 
बीचसेंसे होकर गुजरना है, उनमें अपनेको खो नहीं देना । आजकल 
हम किस प्रकारका जीवन बिता रहे हे ” हम ससारके विषयोमें भठकते 
है । भटकते-भटकते हमारे सनोसें वासना रह जाती है, शरीरमें शक्ति 
नहीं रहती । आर्य-संस्कृतिका गृहस्थ-सम्बन्धी जो आदर्श हैँ उसका 
यह स्वाभाविक परिणाम था कि विषयोर्म भटकते-भटकते मनुष्यमें 
विषयोका रस लेनेकी शक्ति भले ही रह जाय, वासना न अटकी रहे । 

आज हमारा जीवन वासनामय हो रहा हैं । दिषयोका रस लेनेकी 
शक्ति हो, न हो, चारो तरफ विषयोकी बाढ़ देखकर सन नहीं सानता। 
गृहस्थाश्रम वासनाका आश्रम बन गया है। पुरुष बूढे हो जाते हे , तो 
कुशते खाने लगते है, बाल सफेद पड जाते है, तो ख्रिज्ञाब मलने लगते हे, 
स्त्रियोके झुरिया पड जाती है, तो भी पाउडर मला करती है, चालीसकी हो 
तो भी तीसकी बताती हे---शक्ति नहीं रहती, वासना रह जाती हूँ । 
वानप्रस्थ अल्गावकी भावनाका नाम है-- 

आज हम गृहस्थ-जीवनमें इस प्रकार फसे हे कि इसमेंसे निकलते हुए 
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दृ व होता हैँ। अधिकांश लोग इसीमें पडे-पडे अपना जीवन समाप्त 
कर देते है। जिस किसीने आश्रर्मा शब्दका प्रयोग किया था उसने बडे 
मतलवबके दब्दका प्रयोग किया था। गृहस्थ एक आश्रम है, एक मज़िल हे, 
एक पडाव है। आये-कालके ऋषियोने जीवनको एक यात्रा समझा था, और 
उस यात्राके चार पडाव माने थे। यात्रामें करह्मचर्याश्रम पहुला पडाव 
समझा गया था, उसके बाद गृहस्थकी यात्रा थी, परन्तु इसके बाद एक और 
पडाव आता था, गृहस्थी गृहस्थको छोड़कर आगे चल देता था । आज हम 
आश्रर्मा शब्दके इस रहस्यको भूल गये हे । गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करनेके बाद 
इसमेंसे निकलनेका नाम नहीं लेते। हम इस प्रकार गृहस्थाश्रम्ें डटते हें 
मानों अनन्त काल तक हमें जीना हो । ज़िन्दगीका बीमा ३०-३५ सालका 
होता है, परन्तु हम अपने दिल्‍ूमें ऐसा बीमा किये बेठे हे मानो हमें कभी 
मरना ही नहीं । गृहस्थमें पडकर हम भूल जाते हू कि हमें इसमेंसे 
निकलना भी हूं । वैसे तो यहा जो आया हूँ उसे जाना भी हैं, परन्तु 
गृहस्य एक ऐसा व्यूह हैं जिसमें अभिमन्युकी तरह मनुष्य प्रवेश तो कर 
लेता हैँ, इसमेंसे निकलना भूल जाता हैँ । हम अन्त समयतक ससारकी 
ही चिन्ताएं फरते रहते है । आर्य-सल्कृतिको माननेवाले ५० सालकोी 
आयुर्मे घर-गृहस्थीका भार वाल-बच्चोंपर छोडकर जोवन-यात्रार्में अगली 
राहुपर चल देते थे, आज ऐसा नहीं करतें। सरायका नियम होता है 
कि उत्तमें ५ या ७ दिन ठहरनेकी इजाज़त होती हूँ । जो सरायमें उससे 
अधिक दिन ठहरता हूँ उसे सरायका मुशी पहले तो इशारेसे समझनाता 
है, कोई ढोठ इश्यारेको नहों समझता तो उसे स्पष्ट कह देता हैँ, और 
इतने पर भो कोई न माने तो उसका सामान उठवाकर बाहर फेक देता हैँ । 
जीवन एक यात्रा हूँ, इसमें हमें आगे-आगे जाना है, भले हो हम चाहें या 
न चाहें । जो भलेमानस गृहस्यके दाद स्वय आगे चल देते है उनको 
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सान-मर्यादा, प्रतिष्ठा बनी रहती है, जो ऐसा नहीं करते उन्हे सरायका 
मालिक धक्के मारकर निकाल देता हैं। आज जो लोग गृहस्थमेंसे 
निकलकर अगले रास्तेपर चलनेको उम्रके हो गये है, वे अपने भीतर 
मुह डालकर देखें, उनके साथ ऐसा ही बर्ताव हो रहा हैं या नहीं। 
उन्हींके अपने रूडके-बाले, उन्ह्ीकी बहुएं उन्हे कोसती हे, कहती हे, बुड्ढा 
न जीता है न मरता है; बहुओकी अपनी सासोसे क्यो नहीं बनती ? 
इसलिये क्योकि सास घरमें इस प्रकार रहना चाहती है मानो वहो बहु 
हो । बुढापेसें अपने पिताके साथ छडकेकी क्यो नहीं बनती ? क्योकि 
पिता आखीरी दमतक पडा-पडा लड़कोको बोझ मालूम पडने रूगता हूँ । 
जिन माता-पिताने हमें पाला, वे अगर बोझ भी हो जाय, तो सन्तानका 
कर्तव्य है कि उनकी सेवा करें, आख़िर माता-पिताकें ऋणको कौन 
चुका सकता है, परन्तु यह तो सतानका कतेव्य हुआ, किसीको कहना 
कि तुम्हारा कर्तव्य हमारी सेवा करना है, किसे अच्छा लगता हैँ ? इसीलिये 
प्राचीन ऋषियोने सनन्‍्तानके माता-पिताके प्रति ऋणको, जिसे वे पितृ-ऋण 
कहते थे, चुकानेके लिये एक इूसरा मार्ग बतलाया था। उन्होने यह 
सार्ग नहो बतलाया कि साता-पिता बूढे होकर घरमें चौकीपर बेठ जाय, 
और पुत्र उनकी पूजा करें। माता-पिताके लिये उन्होने यही कर्तव्य बतलाया 
कि वे गृहस्थके बाद वानप्रस्थ हो जाय, उनकी सनन्‍्तान पितृ-ऋणको 
चुकानेके लिये गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे, और अपनेसे उत्तम सन्‍्तान संसारमें 
छोडनेका प्रयत्न करे । मसनुष्यका स्वभाव है कि वह स्वतंत्रता चाहता है। 
अगर माता-पिता घरमें बने रहें, तो उनकी सच्तानकों घरमें स्वतंत्रतासे, 
अपनी इच्छानुसार कास करनेका मौका नहीं मिलता, और इसीलिये 
दुनिर्षा्से जिनकी सबसे अधिक वन सकती थी उन्हींकी इतनी बिगड 
जाती हैं कि आसपासके लोग तमाहशा देखनेके लिये इकट्ठे हो 
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जाते हे । माता-पिता अपने समयमें घरके मालिक रहे, अब उन्हें अपनी 
सनन्‍्तानकों सौका देना होगा । लेकिन हुकूमत ऐंसी चीज़ है जिसे अपने 
हायसे कोई किसी इसरेको देनेकों तय्यार नहीं होता। कोई छीन भले 
ही ले, परन्तु अपने हाथसे कौन दे ”? इसीलियें आज चारो तरफ 
बाप-बेटेकी, सास-बहुको लडाई दिखाई देती हूँ । प्राचीन ऋषियोने 
वानप्रस्थ-आश्रमद्वारा इस समस्थाका हल कर दिया था। उन्होने कहा 
था कि जब अन्‍्तमें दुनियांको छोडना ही है, तो धक्के खाकर ओर बेइज़्जती 
से छोड़नेके वजाय खुद क्यो न छोडा जाय ? बेसे तो सस्ारको भोगनेकी 
इच्छा हरेकमें है, इसोलिये गृहस्थ-आश्रससें उसे भोगनेका मौका दिया 
गया है, परन्तु क्योकि गृहस्थी अपने अनुभवसे देख लेता है कि इन भोगोमें 
कुछ नही पडा, इसलिये वहू स्वयं इनसे सुडता हूँ, उपराम होता हैं । भोग 
भोगनेके बाद भोगका छूटना अवदपभावी हैँ । सनुष्यके मनकी इसी स्वा- 
भाविक अवस्थाको प्रादीन ऋषियोने वैज्ञानिक रूप दिया था, और इस 
प्रवृत्तिका नाम वानप्रस्याश्रम रखा था। वानप्रस्थ' एक भावना-विशेष है । 
ससारके विपयोसे गोदकी तरह चिपक बठनेकी जगह उनका रस भी लो, और 
उसके वाद उन्हें छोड भी दो । ससारमें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनो हें, 
अपने-अपने स्थानपर दोनो ठीक हें । प्रवृत्तिको शास्त्रोमें 'प्रेय/ कहा हैं; 
निवृत्तिको श्रेय! कहा है । प्रेय/ के बाद श्रेय” आना चाहिये; 'प्रवृत्तिके 
बाद निवृत्ति' आनी चाहिये, ससारकों भोगनेके वाद ससारकों छोडना 
आता चाहिये । भोगनेके वाद छोडना, प्रवृत्तिके बाद निवृत्ति ही वानप्रस्थ 
फी भावना हैं। आज हमारे समाजको वानप्रस्थको भावनाकी ज़रूरत 
है। नियृत्तिकी भावनाकी जरूरत है, चिपकनेके दजाय छोडना सीसमने 
फी ज़ररत है । हम दरा-ज़्रा सी बातमें चिपक जाते हे । यह जानते हुए 
भी फि हम ग़लत रास्तेपर है, हम क्योकि हम है, इसलिये अपनो वातपर 
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डट जाते है, और कुछ देरके बाद वह ज्ञरा-नती बात आन और शानका 
सवार बन जाती हूँ । हम किसी कुर्सोपर बंठते है, तो उससे चिपक जाते 
हूँ । प्रधातकी कुर्सीपर बंठनेवाला प्रधानीके साथ चिपक जाता हूँ; मनन्‍्त्री 
की कुर्सीपर बेठनेवाला सन्त्रीपनके साथ चिपक जाता हूँ । कई लोगोको 
इन कुसियोसे उठना ऐसा जान पड़ता है मानो कुर्सो उनके अगका हिस्सा 
बन गई हो । लोग कहते है कि वीसवीं सदीमसें कई नयी बीमारिया निकली 
है । और बीमारिया नयी हो या न हो, यह्‌ चिपकनेकी बीमारी ज्वरूर नयी 
हैं । अवतक यह बीमारी राजनीतिक क्षेत्रक सीमित थी, अब यह धर्मके 
क्षेत्रमें भी प्रविष्ट हो गई है । बडे-बडे पडित और धर्म-धुरघर, जो गुण- 
कर्मानुसार अपनेको ब्राह्मण कहते है, किसी सभा-सोसायटीके प्रधान या 
मंत्री न चुने जाय, तो ग़श खा जाते है । इस बीसारीने जिस दिन ध्मके 
क्षेत्रमें पदार्पण किया था उसी दिन धर्मकी नौका डगसगा गई थी। इस 
बीसारीसे समाजको वचानेका केवल एक ही उपाय है, और वह है समाजमें 
वानप्रस्थकी भावनाकों जागृत करना । वानप्रस्थ केवल जगलमें भाग 
जानेका नाम नहों है, वानप्रस्थ “निवृत्ति-त्याग-अपरियग्रहँ का नाम है । 
'परिग्रह' शब्द परि' तथा 'ग्रह' से बना हैं । परि' का अर्थ है, चारो तरफ़से, 
“ग्रह' का भर्थ हैँ, ग्रहण कर लेना, चिपट जाना। ससारकों चारो तरफसे 
चिपट जाना, छुड़ाये भी न छोडना 'परियग्रह' है, और उसे समय आनेपर खुद 
छोड देना अपरिग्रह' है । क्या फल पक जानेपर स्वय वृक्षसे टपक नहीं 
पडता ? वानप्रस्थ' की भावना पक जानेपर फलका डालीसे अलग हो 
जाना हैं। समाजके प्रश्नोपर जितना भी विचार किया जाय एक ही परि- 
णास निकलता है । आज ससारको किसी सन्देशकी आवश्यकता है तो 
वानप्रस्थके सन्देशकी, त्याग और निवृत्तिके सन्देशकी । वंसे तो त्याग 
और निवृत्ति अवश्यभादी है, हम नहीं छोडेंगे तो कुदरत हमसे छुडा देगी, 
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हम नहीं हटेंगे तो कुदरत हमें धक्का मारकर परे कर देगी--संसारमें ऐसा 
होता आया हू, ऐसा होता रहेगा । किसी सरायको ख़ुद छोड देने और कान 
पकड़कर निकाले जानेम कया कोई फर्क नहीं है ? बात एक ही है, चतीजा 
सराय छोडना है, लेकिन इस नतीजेको आये-सस्कृतिने वानप्रस्थ-आश्रमर 
द्वारा कितना सहलू बना दिया था । 

वातप्रस्थ' आश्रसका क्या सतरूय है ? यह जानते हुए कि जोदत 
में कृचका डका बजना ही है हमारे सामने दो रास्ते रह जाते है । या तो 
हम इस सत्तर-अस्सी सालके जीवनमें किसी रुमय खुद बोरी-बिस्तर 
बाघकर चलनेकी तसय्यारी करें, था तबतक बेठे रहें जबतक कोई हमें 
घसौीटकर फेंक न दे । जो आदमी इस इन्तिज्ञारमें बैठा रहता हैँ कि फोई 
आकर उसे वहार निकाले वह ढीठ होगा, दुराग्रही होगा, परन्तु बुद्धिमान 
नहों होगा । वानप्रस्थ-आश्रमकी स्थापना करनेवालोने इस वबातको 
स्वीकार रर लिया था कि यहासे चलना तो है, आज नहीं तो कल, और 
कल नहीं तो परसो ॥ जब चलना ही हैँ तव यह कहाकी अक्लमन्दी है कि 
फोडा ही लगे तब चलें, खुद-ब-खुद चलनेका नाम न लें । वानप्रस्थ-आश्रम 
मजदूर होकर दुनिर्यांका छोडना नही, अपनी मर्ज़से दुनियांका छोड़ना 
हूँ, किसीसे डरकर दुनियासे भागना नहीं, अपनी इच्छासे जीवन-यात्रामें 
आगे चल देना है, पडावकों घर बनाकर बैठे रहना नहीं, एक पडावसे 
दूसरे पडाबकों चलनेके लिये तय्यारी करना है। जो चीज़ होनी ही है, वह 
अगर हमारो मजसि हो, तो इसमें कितना आनन्द हैं । जब दुनियां 
छूटनी हो है, तो वह हमारी सर्ज़ीसि कयो न छूटे ? अगर फोशिश करनेपर 
कोई इस ससारमें सदा वना रह सकता, तब तो दुनिर्याँमें चिपके रहना ही 
ठोक था, परन्तु जब यह नामुमकिन है, तब क्यो न वह काम खुद किया 
जाय, जो हर हालतमें होनेद्ाला है ? 'वानप्रस्या-आश्रमका यही लक्ष्य है 
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प्राचीन-कालके वानप्रस्थाश्रम--- 


प्राचीन-कालमें ५० सालकी आयुके बाद गृहस्थी लोग वानप्रस्था 
श्रसमें प्रवेश करते थे। उस समयके शहर आजकलके हाहरोंके समान 
इतने बडे-बरडे नहीं होते थे । ठीक समय आनेपर गृहस्थी अपने गाव य। 
दहरके बाहर जगलूमें अपनी कुटिया बना लेते थे, और घर-गृहस्थीको 
चिन्ताका भार सन्‍्तानपर छोडकर अपनी जयलूकी कुटियामें जा बसते 
थे। प्रत्येक गाव और शहरके इर्द-गिर्द इन बानप्रस्यियोकी कुटियाओका 
ताता बंधा रहता था, शहरोमें बालक और युवा, और ज्नोमें वृद्ध छोग 
रहा करते थे । शहर वानप्रस्थियोकी कुटियाओसे इस प्रकार घिरे रहते 
थे जैसे कोई दोनो हाथ डालकर किसीको समेट ले, घेर ले। वानप्रस्थी दुनियाँ 
के अनुभवमेंसे गुज्ञरे हुए, सब तरहसे सघे हुए होते थे; युवक छोग जीवन- 
सप्राममें नया अनुभव प्राप्त कर रहे होते थे । समय-समयपर गृहस्थी-युवक 
वानप्रस्थियोके आश्रमोमें जाते थे, ओर उनसे उपदेश सुनकर फिर अपने 
कामोसें आ जुटते थे। जब कोई विकट समस्या आ उपस्थित होती थी, 
तो गृहस्थी छोग उसे अपने बुज्ञुगंकि सामने रखते थे, और उनके परामशे- 
से लाभ उठाकर अपनी समस्याओको हल किया करते थे । जब कभी गृहस्थी 
लोग ससारको चिन्ताओसे उहिग्न और खिन्न हो जाते थे, तो इन आश्रमोमें 
जाकर आत्मिक जाति प्राप्त करते थे । आज हमारे युवक थके-मादे 
सायंकाल सिनेमा और थियेटर देखने जाते हे, और इसी प्रकार अपनी 
थकावट दूर करते हे क्योकि उनके यास दूसरा कोई साधन नहीं । प्राचीन- 
कालमें दिनभरकी थकावटके बाद उसे दूर करनेके लिये युवकोकी टोलियो- 
की-टोलियां बामप्रस्थियोंके आश्रमोकी तरफ सेर करने जाती हुई नज़र 
आती थों । आश्रम शहरसे दूर जगलमें होते थे, वबहातक जानेगें काफी 
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अमण भी हो जाता था, और वहा जाकर जो आध्यात्मिक-प्रसाद मिलता 
था उससे शारीरिक-थकावटके साथ-साथ मानसिक-यकावट भी दूर हो 
जाती थी | आज कोई युवक जब आत्मिक-अशांतिके समुद्रमें गोते खाने 
लगता है, तो उसे बचानेवाला कौन है ? वह कहा जाय, और किसके 
पास जाय ? जिधर उसकी नज़र द्ैडती हैँ उसे अपने ही जैसे भठकते- 
वाले नज़्र आते है । अन्धा अन्धेको क्‍या रास्ता दिखा सकता है ? प्राचीन 
कालका इस प्रकारका युवक, इकला, शहरसे दूर किसी वानमप्रस्थीके 
आश्रमकों लक्ष्यमें रखकर चल देता था। वहां ५०-६० वर्षका वृद्ध स्वयं 
उस प्रकारके अनुभवोमेंसे कई बार गुजर चुका होता था। उसे पता होता 
था कि मनुष्य-जीवनरमें किस प्रकारकी आधियां आती हे, किस प्रकारके 
तुफान उठते हे । वह उस युवककों अपने पास बेंठाकर उसे अपने जीवन 
की कथा सुनाता था, और युवक दिलका रोना सुनाकर अपने वोकझ्षको 
हल्का अनुभव करता था। आजका युवक किसके पास जाय, किसके पास 
अपना रोना रोये ? आज हमारे युवकोके प्रशनोको कौत हल करे ? उस 
समयके चानप्रस्थियोके आश्रम आध्यात्सिकताका सचार करनेके केन्द्र 
दने हुए थे, जैसे दीपसे ज्योति चारो ओर बिखरती है वैसे उन आश्रमोसे 
श्रेय ओर शातिकी ज्योति चारो तरफ फैलती थी | आज सारा संसार 
विषयोकी तरफ भागा चला जा रहा हैं, भोगवाद बढ रहा है, जीवन 
उथला होता जा रहा है, आध्यात्मिकताका लोप हो रहा है, इस सबको 
कौन रोके, कौन थामे ? जो खुद भोगवादसें फसे हुए है वे दूसरोंको इसमेंसे 

फंसे कील, जो खुद प्रवृत्ति-मागंके शिकार हे वे दूसरोको निवृत्तिका 

क्या उपदेश देंगे, जो खुद दरूदलूमें धसे हुए हे वे इसरोका हाथ क्‍या खीचेंगे? 

बन भोगमेंसे निकलकर त्यागके मार्गपर चलने रूगा था, प्रवृत्ति- 

मेसे निकलकर निवृत्तिके मार्गका राहो था, दलूदरमेंसे निकलकर बाहर 
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_/ 


आ खडा हुआ था, इसलिये बह दूसरोको त्यागका उपदेश दे सकता था, 
निवृत्तिका पाठ पढा सकता था, दरूदलमेंसे घसीटनेके लिये अपना हाथ 
आगे कर सकता था । इसीलिये वानप्रस्थियोका यूग भोग और त्यागसे 
निसरी हुई सच्ची आध्यात्मिकताका युग था। वानप्रस्यियोके आश्रमोका 
ताता प्राचीच कालमें सम्पूर्ण भारतवर्षमें विछा हुआ था। इसीका 
परिणाम था कि हमारा देश आध्यात्मिकता के क्षेत्रमें सपारके सब देशोका 
सूर्धन्य था । 


सु 


वानप्रस्थाश्रम तथा आथिक-समस्या--- 


इस प्रकार वानप्रस्थ-आश्रमकोी स्थापनाद्वारा आर्य-सस्कृतिने कोरे 
भोगवादकी जड हिला दी थी। वानप्रस्थ-आश्रम एक और भी समस्या 
का हल था। अगर किसी समाजमें काम करतेवालोकी सलल्‍या बढती जाय, 
और इतनी बढ़ जाय कि पुराने काम करनेवाले कम न हो, और नयोकी 
बाढ आती जाय, तो उसका नतीजा इसके सिवा क्‍या होगा कि किसी 
समय सभी भूखे सरने लगें ? आज वेकारो इतनो क्यो वढ़ रही है ? 
बेकारी इसलिये बढ रही हैँ क्योकि जिन लोगोकी आयु पेंशन पानेलायक 
हो गई हे वे पंशन पानेके बाद फिर नये सिरेसे नौकरी शुरू कर देते हे, या 
फोई-न-कोई घधा किये चलते हे । शर्य॑-संस्कृति में ऐसा नहीं था । उस 
में सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी थी कि ५० की आयुके सब लोग अलग 
छंद जाते थे, नवयुवकोके लिये जगह अपने-आप खाली हो जाती थी । 
आज जिन लोगोको कमाना चाहिये वे बेकार जंठे हे, जिन्हें कमाई छोड- 
कर आश्रमोर्में जा बेठना चाहिये, वे कमा रहे हे । नचवयुवक भी बेकार 
इसलिये नहीं बैठे क्योकि वे कमा नहीं सकते । वे कमा सकते हे, परन्तु 
अगर उन्हें कमानेका सौका मिले । उनके लिये कठिनाई यह है कि वे जो 


जीवन-यात्राके चार पडाव १५७ 


पेशा सीखते है वही भरा हुआ है। पुराने वकीलोकी मौजूदगी नये वकील 
फंसे काम करें, पुराने डाक्टरोकी सोजूदगीमें नये डाक्टर क्या करें, पुराने 
दुकानदारोके होते हुए नये दुकानदार कंसे फूले-फर्ले ” आश्रम-व्यवस्था 
द्वारा प्राचीन ऋषियोने बेकारीके प्रदतकों हुल कर दिया था । उन्होने 
सनुष्य-जीवनको चार हिस्सोर्में वाट दिया था, और उनमेंसे केवल एक 
आश्रमसें अर्थोपार्जज होता था । ब्ह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी 
कमाई नहीं करते थे। इसका यह सतलल्‍रूब नहीं कि कमाईसे बचमनेके लिये 
वे लोग वानग्रस्थी या संन्‍्यासी हो जाते थे। गृहस्थसें कमाई किये बर्भर 
किसीको वानप्रस्थसें आनेका अधिकार नहीं था, और अधिकतर, वान- 
प्रस्थी ही सन्‍्यासी होता था । हरेक आदसी कमाता था, परन्तु एक खास 
आयुर्मे आकर कमाना छोड देता था, इूसरोके लिये रास्ता खोल देता था । 
गृहस्थियोमें भी सब नहों कसाते थे । गृहस्थियोर्मे भी ब्राह्मण और क्षत्रियका 
समय कंसानेमें नहीं, अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार समराजकी सेवा 
फरनेमें दीतता था । केवल वेइय कमाते थे, और जब इतने थोड़े लोग 
कमाते थे, तो वे इतना अधिक कमा लेते थे कि सारे समाजको खाने-पीनेके 
लिये काफी दे देते थे । समाजके लिये धन कमाना हो उनकी समाजके 
प्रति सेवा थो । आज सब कमा रहे हैँ । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शाद्र 
तो कमा हो रहे है, इधर विद्यार्थो, भृहस्थी, वानप्रस्थी और संन्‍्यासी भी 
कमा रहे हे। धन कमानेके लिये जो यह समग्रास सचा हुआ है उसका परिणाम 
हैं कि कुछ लोगोको ज्ञरूरतसे ज़्यादा मिल जाता है, कुछ छोग भूसे मरते 
है । प्राचीन-कालमें वानत्रस्थ' आश्रमके कारण यह अव्यवस्था नही थी । 

घढ़े-वडे वैद्य, व्यवसायों, शिल्पी, अध्यापक और दुकानदार ५० सालक 

आयुक्ते बाद अपने-आप सब-कुछ छोड़ देते थे, उनकी जगह नयें-तयें युवक 
लेते रहते थे । ये नये लोग पुरानोके साथ अपना सम्पर्क बनाये रखते थे । 
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अगर किसी नवयुवक वंद्यक्को कोई बात समझ नहों पड़ती थी, तो वह किसी 
पुराने घुरधर वेद्यकी सेवार्मे आश्रममें जाकर उपस्थित होता था, उसके 
परामइसे पूरा लाभ उठाता था । इस प्रकार पुरानोके आश्षीर्वादसे नये 
लोग तय्यार होते थे और समाज दिनोदिन उन्नति करता जाता था । 
कई लोग कह वंठते हे कि अगर पुराने इस प्रकार क्षेत्रकों छोडकर अलग 
जा बढठेंगे, तो समाजको नुकसान होगा, पुरानोका अनुभव समाजके लिये 
निकम्मा हो जायगा । यह बात यलत है । इस समय भी अगर कोई पुराना 
अनुभवी दहरमें बेठा रहे, तो कोई गारन्दी नहीं कर सकता कि वह ससार 
के अन्ततक बना रहेगा । आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसो वह भी 
चल देगा । उसका अनुभव दूसरोके लिये इसो प्रकार उपयोगी हो सकता 
है कि लये कास करनेवाले आवश्यकता पडनेपर उसकी सहायता लेते 
रहें । प्राचीन-कालसें वानप्रस्थी इस प्रकारकी हर समय सहायता दिया 
करते थे । वे अपने पेशोंको नये कार्यकर्ताओके लिये खाली करते रहते थे, 
अपना बोझ्ष स्वयं उनके कन्धोपर डालते थे, क्योकि उन्हें जीवनकी यात्रामें 
अगले पडावके लिये चलना होता था, किसी मजबूरीसे नहीं, जीवन-यात्रा 
की यथार्थताफो सिद्ध करनेके लिये आगे कदम रखें बिना उन्हें आत्म- 
तत्वका विकास नही दीखता था । 


वानप्रस्थाश्रम तथा अनिवाय-शिक्षा-- 


भोगवाद तथा बेकारीके प्रदनको हल करनेके साथ-साथ वानप्रस्था- 
श्रस एक और ससस्याकों भी हल करता था । जो लोग घर-बार छोडकर 
जंगलमें जा बसे होते थे, वे वानप्रस्थ लेनेसे पूर्व दुनियाँके सब प्रकारके 
घन्धे कर चुके होते थे । उनमेंसे कुछ-एकके छः-छ सनन्‍्तानें भी हो चुकी 
होती थीं । उन्हें मालूम था कि छोटे बच्चोका सानसिक-विकास किस 


जीवनस-ब्यात्राके चार पडाव ण्र्‌ 


प्रकार होता है । वे अपनी उम्नमें बच्चोके साथ हंस चुके होते थे, रो 
चुके होते थे, खेल चुके होते थे । अब इनके वानप्रस्थमें आनेके बाद गांवके 
छोटे-छोटे बालक इनके पास आकर पढने रूगते थे । कभी-कभी किसी 
चानप्रस्थीके पास बीस बालक एकत्रित हो जाते थे, किसीके पास पचास, 
किसीके पास इससे अधिक । ये बालक अमीर भी होते थे, गरीब भी; राजा- 
ओके भी होते थे, रकोके भी; परन्तु वानप्रस्थियोके आश्रसमें आकर इनका 
ऊच-नीचका कोई भेद-भाव नहीं रहता था | उन आश्रमोसें ये सब भाई- 
भाई थे। ऐसे हो किसी आश्रममें, सदियां गुजर गई, कृष्ण और ओर सुदामा 
पढे थे। वालक गांवसे भिक्षा ले आते थे, और आश्रममें आकर सब मिलकर 
वाट लेते थे, गुरु भी खाते थे, दिष्य भी खाते थे । कभी कोई अमीर घरका 
बालक किसी गरीतकी झोपडीके सामने जा खडा होता था, कभी कोई 
गरीब घरका बालक किसी अमीरके महलूके सामने पहुंच जाता था, परन्तु 
अमीर घरका बालक अपनेको अमीर नहीं समझता था, गरीब घरका 
बालक अपनेको गरीद नहीं समझता था । इधर घरकी देविया इन बालको 
के सघुकरी लेनेके लिये आनेकी बाद जोहा करती थीं, कभी देर हो जाती, 
तो घरसे निकल-निकलकर व्यग्रतासे देखतों कि आज बालकोकी मण्डली 
क्यो नहीं आई ? बानप्रस्थियोंके इन आश्रमोंको ही गुरुकुल'ं कहा जाता 
था। इन आश्रमोसें न खाने-पीनेफे लिये कुछ लिया जाता था, न पढाने- 
लिखानेफे लिये । इन आश्रसोमें पढ़ानेवालोको कोई चेतन नहीं मिलता 
था । फिर भी बिना वेतन लिये, दिना पढ़ानेकी फीस लिये, बिना बालफोसे 
खाने-पीनेका खर्चे लिये, बिना राज्यसे किसी प्रकारकी सहायता लिये 
वालकोको शिक्षाको पूरी-पूरी व्यवस्था अपने देशमें चल रही थी । इस 
च्यवस्थाका आधार चानप्रस्य-आश्रम था । आजकलकी जवस्थाओमें 
निःशुल्क तथा अनिवार्य-शिक्षाके इस कार्यको पुरा करनेके एरूपें छाखो 


१६० आये-सस्कृतिके मल-तत्त्व 


नहीं, फरोडो रुपयेकी ज़रूरत हैं । आरयं-सस्कृतिने इस समस्याको वान- 
प्रस्थाश्रमह्वारा हुल किया था । आज भी वर्मामें जगह-जगहपर वान- 
प्रस्थियोके आश्रम है । ये आश्रस प्रत्येक शहर या गरावके पास हूँ । गावका 
प्रत्येक बालक इन आशभ्रमोमें शिक्षा ग्रहण करनेके लिये भेजा जाता है, 
रहता भी वहीं हैं। वह भिक्षा मागता है, खुद खाता है, और गृुरुको खिलाता 
है । व्माके इन आश्रमोका ही प्रताप हैं कि आज जहा भारतमें कुछ ही 
फो-लदी पढे-लिखे है वहां बर्मामें ९९ फी-सदी पढे-लिखें है । इसका यह 
कारण नहीं कि सरकार वर्मामें शिक्षापर अधिक खर्च कर रही हैं, इसका 
यह कारण हैँ कि वहापर वानप्रस्थ-आश्रम अपने टूटे-फूटे रूपमें आज भी 
विद्यमान है, और वानप्रस्थ-आश्रमोसे घिरे हुए प्राचीन शहरोका जो 
नक्शा हसने अभी खींचा, वह वर्मामें आज भी खिचा हुआ है । 


सन्यासाश्रम-- 


आयं-सस्कृतिको जन्म देनेवाले ऋषियोने जीवनको यात्रा कहा था, 
और इसे चार पडाबोंमें बांदा था। चौथा पडाव सन्यास-आश्रम था। वे 
खुली ह॒वामें रहनेको इतना पसन्द करते थे कि उनकी रूप-रेखाके अनुसार 
जीवनका तीन-चोथाई हिस्सा खुली हवामें बीत जाता था । ब्रह्मचारी 
जगल में रहते थे, गृहस्थी शहरोसें रहते थे, परन्तु वानप्रस्थ और सनन्‍्यास 
फिर खुली हवाके आश्रम थे। इस प्रकार जीवनके सबसे अधिक भागको 
खुले मेदानों और जगलोसें बितानेके कारण उस समय आयुकी लम्बाई 
आजकलसे बहुत अधिक थी। सो बरस जीना--जीवेम शरद. शतस्‌-- 
यह प्रत्येक नर-तारीकी एक स्वाभाविक आकाक्षा थी । 

आज संन्यास-आश्वमका अभिप्राय यह समझा जाता हे कि सनृष्य 
सब कास छोडकर बैठ जाय । हमारा देश ऐसे सन्यासियोसे भरा पडा है 
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जो कुछ नहीं करते। वे समझते हे, अगर वे कुछ करेंगे तो संन्यासी ही नहों 
रहेंगे। आज हम कुछ न करनेका तास सन्‍्यास समझते हें। परन्तु आश्रम- 
व्यवस्थाम जिस सनन्‍्यासकी कल्पना की गई है वह ऐसा नहीं हू । सन्‍्यास 
चारों आश्रमोको श्ंखलामें एक कडी हैं, जीवत-यात्रामें आखिरी सज्ञिल 
है, अन्तिम पड़ाव है । जिस भावका विकास पहले आश्रमोमें किया जाता 
है, उसीकी चरम सीमा सनन्‍्यासमें होती है, जिस उद्देश्यको लेकर पहले 
आश्रम चलते है, वह उद्देश्य घीरे-घोरे पुरा होता हुआ सन्यासमें पूर्णहूपसे 
सिद्ध हो जाता है । सनन्‍्यास स्वतन्त्र आश्रम नहीं है, पहले तीनके साथ जुड़ा 
हुआ है, और जो भावना पहले तीन आश्रमोर्मे काम करती है वही 
सन्यासमें अपनी पूर्णतापर पहुच जाती है । हम यह देख चुके हे कि पहले 
तोन आश्षमोर्मे क्या विचार काम कर रहे हैं । 

पहले हमने देखा था कि ब्रह्मचये-आश्रममें त्याग तथा तपस्याका 
पाठ सिखाया जाता है ताकि जब भोगकी आयु आये तब मनुष्य उसके 
लिये पुरा तय्यार हो । ससारके विषयोको भोगें बिना, वे क्या है, कँसे हे, 
यह जानें बिना मनुष्य अपनेको भटकनेसे नहीं रोक सकता, इसीलिये 
गृहस्थ-आश्रसमकी कल्पना की गई है। परन्तु अगर गृहस्थमें पड़कर मनुष्य 
गृहस्थका ही हो गया, तब उसने गृहस्थ-आश्रसका उद्देंहय नहीं समझा । 
यृहस्थमें जाना गृहस्थमेंसे निकलनेके लिये हे, विषयोको भोगना विषयोसे 
छुटकारा पानेके लिये है, ससारमें लोन होना ससारकी असारताको 
समझनेके लिये है, भोगवादका सार्ग त्यागवादकी तरफ ले जानेके लिये 
हूं, प्रवृत्ति निवृत्तिके लिये हैँ । ससारमें ऐसा ही होता है, और सदासे ऐंसा 
हो चला आया हूं । मनुष्यके सनकी रचना भो ऐसी ही है । ऋषियोने तो 
फेवल इस स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक सचाईको आश्रमोके रुपमें एक 


व्यवस्था बाघ दिया था। गृहस्वफे बाद चैराग्य आता ही हैं, आाज हम 
शत 
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उस वैराग्यका समाजको राभ नहीं पहुचाते, ऋषियोने ऐसी व्यवस्था 
फर दी थी जिससे इस वेराग्यका सम्राजकों भी लाभ पहुचता था । आज 
भी वाबाजी घर बंठकर अपने पोतोको कन्धेपर चढाकर घूमा करते है, 
कभी उनके लिये घोडा बनते है, कभी गधा बनते हूँ । ऋषियोकी 
व्यवस्थाके अनुसार अपने वाल-बच्चोके लिये ही बावा बननेके स्थानपर 
अपने सारे गाव और सारे शहरके वच्चोके लिये वाबा वननेका विधान 
हैं । अब भी तो बाबाजीको सारे गावके बच्चे बावा कहने रूगते हूँ । भेद 
इतना हँ कि अब सबका बाबा होते हुए भी वह अपने पोत्तोका खास बावा 
है, और वानप्रस्थी अपने बच्चोका मोह त्याग देता है, गांवभरके बालक 
उसके बालक हो जाते है, वह सबका समान रूपसे बाबा हो जाता है । यह 
त्यागकी भावना, जिसका उदय गृहस्थाअमसे होता है, वानप्रस्थ-आश्रममें 
आकर पक जाती है। गृहस्थी संसारको भोगनेके बाद उसे एकदम छोड 
देता है। बनी-बनाई गृहस्थीको छोडना आसान नहीं है । परन्तु जब एक दिन 
घरबस यह सब-कुछ छोडना पड़ेगा, रोते-धोते छोड़ना पडेगा, हाय-हाय 
की पुकारमें छोडना पड़ेगा, हम नहीं चाहेंगे, अपनोको देखकर आंसू बहा- 
धैंगे, उन्हें चिपटेंगे, फिर भी छोडना पडेगा, तो क्यो न एक वार हसकर, 
मुस्कराकर, उछलते हुए, कूदते हुए, झूमते हुए दुनियांको छोडनेकी मस्ती 
का भज़ा लूटें । वानप्रस्थी यह मज़ा लूटता था, परन्तु फिर भी उसमें अभी 
कुछ कसर बाकी थी । वह अपने शहरसे उठकर उसके पासके जंगलसें जा 
बैठा था । कभी-कभी उसके बाल-बच्छे उसे मिलने औते थे और उसके 
भी उनके पास आने-जानेकी सम्भावना बनी रहती थी । चानप्रस्थीके 
पास जो बालक पढने आते थे, और कुछ नहीं तो उनमें ही उसका मोह 
हो सकता था, उन्हें ही वह अपने बच्चोकी तरह ऐसा प्यार कर सकता 
था जो उसे बाघ ले। परन्तु वह तो याठ बाधनेकी जगह गाठ खोलसेके 


जीवन-यात्राके चार पडाव १६३ 


रास्तेपर कदम रख चुका था। इसलिये वानप्रस्थके बाद एक ऐसा आश्रम 
आता था जिसमें अगर कोई गाठ रह भी गई हो तो वह खोल दी जाती थी, 
और वानग्रस्थी सच्चे अर्थो्में सन्‍्यासी हो जाता था। सन्यासी मोहकी, 
मसताकी, तेरे-मेरेकी सब गाठोकों काद डालता था, और निहव॑न्द्र होकर, 
किसी ख़ासको अपना न बनाकर और किसी खासका न बनकर, सबको 
अपना बनाकर ओर स्वय सबका होकर घूमता था । आज संन्यासियों 
के बडे-बडे सठ हैं, जिनके नहों हे, वे मठ बनानेकी धुनमें हे । वदतपर 
कपड़ा न रखने और भीख मागकर रोटी खा लेनेका नास ही संन्यास नहीं 
हैँ । सन्‍्यास वाहरका नहीं, भीतरका चिह्न है। सम्यास घर-बार छोडनेका 
नाम नहीं, राग-हेए, सोह-समता छोड़नेका नम है । संन्यास लेनेके बाद 
घरवालोके लिये मनुष्य मर जाता था। कभी-कभी तो घरवालोकों पता 
भी नहीं होता था क्वि उनके सुत्रका कर्णघार कहां गया। सरना सबको है । 
सन्‍्यासी मृत्युके बहुत निकट पहुच्र चुका होता था । मरकर तो ससारको 
छोडना ही पडता है, सनन्‍्यासी जीते-जी मरनेका मज़ा छूदढ लेता था ओर 
पतला ज्ञाडफर दुनियसे चलनेके लिये हर दवत तेयार रहता था । उसके 
तनपर पड़ा भगवा कपडा हर समय उसे आगकी उन लपटोकी याद 
दिल्वता था जिनमें पडकर अन्त समयमें सबको पाच तत्त्वोमें मिल जाना है । 


सन्‍्यासीका लदय प्राणिम्तात्रकी सेवा था--- 


परन्तु त्यागकी इस उच्च भावनाका यह अभिम्राय कभी नहीं था कि 
सन्‍्याती समाजके लिये निकम्मा हो जाता था । आर्य-सस्कृतिके 
आददके अनुत्तार त्याग! का ही दूसरा नाम वा था। आपिर, मनुप्य 
किमी-न-फिसी क्षेत्रमें सेवा तो करता ही है। पहले वह सकुचित क्षेंजमें सेवा 
करता है । वाल्यझारूसें तो अपनो ही सेवा करता हैँ । छोदा बच्चा पया 
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करता हूँ ? उसे यह ख़याल नहीं होता कि माता-पिताके पास भो खानेंको 
है या नहीं । घरमें खानेकी जो वढिया-से-वढियाः चीज़ आये, बच्चा चाहता 
है, और किसीको मिले या न मिले, उसे अवश्य मिले । बड़े होनेके वाद 
गृहस्थाश्रमसें यह भाव नहीं रहता । माता-पिता स्वय भूखे रह जाते है 
परन्तु सन्‍तानको पहले देते है । गृहस्थ-जीवनका यह पाठ कया सिखाता 
हैं ? रातको बालक जब विस्तरपर पेश्ञाव कर देता हूँ तो माता क्या करतो 
हैं ? क्या वह अपने नीचे सूखा कपडा, और बच्चेके नीचे गोरा कपड़ा कर 
देती है ? नहीं, वह खुद गीलेमें पडी रहती है, वालकके नीचे फौरन 
सुखा कपडा डाल देती हैँ । बालूकको जब नींद नहीं आती, तो सां 
क्या खुद सोती रहती हैं और बालकको रोने देती है ? नहीं, वह खुद 
जाग जातो है, आवश्यकता होती है तो रात भर उसे गोदमें लिये थपकी 
देती रहती है, खुद नहीं सोती, उसे सुला देती हैँ। गृहस्थ-जीवन त्यागका 
पाठ सिखाता है, परन्तु किस चीज़्का त्याग ? अपने सुखका त्याग, अपने 
आरामका त्याग, अपने ऐश्वर्य तथा उपभोगका त्याग ताकि सनन्‍्तानकों 
सुख मिल सके, आराम मिल सके । त्यागके भावके साथ-साथ सेव(का 
भाव बढता जाता है, यहातक कि सन्‍्तानकी सेवाके लिये माता-पिता 
अपना सब-कुछ त्याग करनेके लिये तय्यार हो जाते हे । गृहस्थ्में सेवाका 
पाठ पढ़कर जब स्त्री-पुरुष वानग्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करते हे तब समाज- 
सेवाका भाव और अधिक उग्र हो जाता हैँ । गृहस्थ-आश्रमर्में वे लोग अपन 
बाल-बच्चोको सेवा करते थे, परन्तु वानप्रस्थमें आकर वे अपने बाल- 
बच्चोको छोड देते हे और समाजके बाल-बच्चोकी सेवा करने रूगते 
है । यहापर भी त्यागकी भावना मनुष्यकों सेवाके मार्गपर ही आगे-आगे 
बढ़ाती जाती है । वानप्रस्थी त्याग करता है, परन्तु त्याग इसलिये करता 
है ताकि वह अपने सेवाके क्षेत्रकों विस्तृत कर सके, वह त्याग इसलिये 
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नहीं फरता कि जगलमें निकम्सा बैठ सके। प्राचीन-कालके वानप्रस्यियोके 
सहारे सम्पूर्ण भारतवर्षमें बिना कौड़ी खर्च किये निःशुल्क तथा अनिवार्य 
शिक्षाका देशके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक प्रचार था--क्या इससे भी वढकर 
सेवा-भावफा कोई दूसरा दुष्टान्त मिल सकता हूँ ? वानप्रस्थी भी अपने 
गाव या अपने शहरकी ही सेवा करता था । कुछ देर बाद उसे इस परिमित 
क्षेत्रका त्याग कर और अधिक विस्तृत क्षेत्रमें आना होता था, और अपने 
ही देशकी नहीं, अपनी ही जातिकी नहीं, अपने ही लोगोकी नहीं, 
ससारकी सेवा करना उसका कर्तव्य हो जाता था। फिर वह किसी 
एक देशका नागरिक न होकर विश्वका नागरिक हो जाता था, उसका 
काम किसी एक देश या एक जातिकी भलाई सोचना न होकर सपूर्ण 
ससारकी भलाई सोचना होता था । जो लोग संन्यास-आश्रमको खाली 
बेठे रहनेका अप्मम समझते है वे ऋषियोके विचारकी थाहको नहों 
पहुच पाते । आर्य-संस्कृतिकी सर्यादाके अनुसार सनन्‍्यासी और सब कुछ 
कर सकता हे, परन्तु खाली, निकम्मा नहीं बेंठ सकता। वह तो विश्वका 
नागरिक हूँ । जिन लोगोपर ज़िला-बोर्डोकी चिन्ता होती है उनकी अपेक्षा 
विघान-परिपद्के सदस्योका दृष्टिकोण विशाल होता हूँ, उनकी अपेक्षा 
पालियामेंदके सदस्योका दृष्टिकोण और अधिक विज्ञाल होता है, परन्तु 
सयुक्त-राष्ट्रससघके सदस्योका दृष्टिकोण तो सबसे अधिक विज्ञाल होना 
चाहिये । चाहिये इसलिये क्योकि होता नहीं है । सन्‍्यासीकी दृष्टि सयुक्त- 
राष्ट्रसघरी दृष्टि हैं। आज सत्तारकों सच्चे सन्‍्यासियोकी आवद्बयकता 
है, ऐसे सन्पासियोको जिन्हें विश्वका नागरिक कहा जा सके ॥ आज 
पोरपने समुक्त-राष्ट्रस्नधघफोीं इमारतें सदी कर ली हें, उन इमारतोमें 
वहिया-से-थटिया फर्नोचर नी जुटा लिया हूँ, परन्तु योरप इन भवनोमें 
ंढने योग्य भानव उय्पार नहीं कर सका, ऐसे 'विश्वक्के नागरिक! नहों 
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पदा कर सका जो अपने देशफी ही नही, ससारके प्राणिमात्रकी सेवाका 
ज़्त ऊे बठे। आज यह द्वरिद्र भारत योरपको कया दे सकता हैँ ? 
परन्तु भारत तो सदियोसे देता रहा है, और इस दरिद्रावस्थार्मे भी दे 
सकता हैं। आज भारत योरपकी 'विश्वक्के नागरिको'का सन्देश दे सकता 
है, सयुक्त-राष्ट्र-सध्ें बैठने योग्य इन्सान पैदा करनेका सन्देश दे सकता 
हैं, और दे सकता है विश्वको एक सुत्रम वाबनेवाले, ससारके हितके लिये 
सब-कुछ कुर्बान कर देनेवाले, प्राणिमात्रकी सेवामें अपनेको भूल जानेवाले 
त्यागी, तपस्वी, सन्‍्यासियोको दूढ-डदूढकर विद्वका सूर्थन्य वनानेका सन्देश । 
अक्प्तर लोग कह बेठते हँ कि भारतीय दृष्टिकोण स्वार्यका, खुद- 
गर्जीका दुष्ठिकोग हैं। इस देशमें लोग अपनी उन्नतिके लिये जगलमें निकल 
जाते थ। यह विचार गरूत है । आश्रम-प्रणाली इस बातका प्रमाण है कि 
इस देशर्मे स्वाथकोी कम करते-करते धीरे-धीरे इतना कम कर दिया 
जाता था कि स्वाथ सिफरमें तब्दील हो जाता था, और उसकी जगह परारये 
आ जाता था । ब्ह्मचर्य-आश्रमर्में वालककी दृष्टि अपनेपर होती है, वह 
अपने सिवा किसोक्ों कुछ नहों समझता । वह पढता है, लिखता है, 
खाता है, पोता है, सोता है, व्षिश करता है और अपने आत्मा, सन, शरीर 
को बनाता हैं । उसे किसीकी कोई चिन्ता नही, संसारके धब्छोसे उसे 
कोई सरोकार नहीं । बह एक दृष्ठिसे स्वार्थ! का नमूना है। परच्तु उसे 
इसी जयह तो टिकता नहीं होता । ब्ह्मचर्यके बाद गृहस्थ-आश्रम आता 
है । अब चही व्यक्ति जिसे किसीका फिक्र नहीं था, चिन्ता नहीं थी, 
खुद पीछे खाता है, अपने बच्चोको पहले खिलाता है । वह अगर बाज्ञार- 
से अगूर लाता है तो ताजे अगूर बच्चेको देता है, दागी दाने खुद खा लेता है। 
गृहस्थाश्रमर्में आकर वह स्वार्थेका पाठ भूल रहा है, परार्थका पाठ सीख 
रहा हैं; स्वार्थले दर होता जा रहा है, परार्थके निकट पहुच रहा है। 
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आउ-दस बच्चोका बाप हो जानेंके बाद वह बिल्कुल स्वार्थ-हीन हो जाता 
हैं । उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं रहती, अपना स्वार्थ नहीं रहता, अपने 


रतें बन जाती है । गृहस्थाश्रममें वह दूसरोंके स्वार्थकों अपना स्वार्थ बनाने 
फा सबक सीख जाता है, परन्तु अब सी वह इसमें वक्ष नहीं हो पाता | 
इसमें दक्षता प्राप्त करनेके लिये उसे वानप्रस्थ होना पडता है । अब उसे 
यह भूछ जाना होता है कि उसके अपने बच्चे हो उसके बच्चे हे, उसके 
अपने सगे-सवंधी ही उसके निकटके हैं । अब उसे गाब और शहरके तब 
वच्चोको अपना बच्चा समझनेका सबक सीखना है, स्वार्थ या खुदसार्ज़ी 
ओर दाम फरना हैँ । वानप्रस्थ-आश्रमर्में वह दृसरोको अपना समझनेका 
पाठ पढ़ता है, और यह पाठ सन्यास-आश्रमर्मे पूर्ण हो जाता है । संन्यासीके 
लिये खास तौरपर अपना कोई नहीं रहता, फ्योकि सब एक-समान उसके 
अपने हो जाते है | ऋषियोने आश्रम-व्यवस्थाकों ऐसा बनाया था कि एफ 
आश्रमके बाद तूसरे आशक्षसमें प्रवेश करता हुआ व्यक्ति स्वार्थकी एक- 
एक ठहुको उत्ारता जाता था, यहातक कि अन्तिम आश्रममें पहुचते- 
पहुचते उसपर स्दार्यकी एक तह भी वाकी नहीं रह जाती थी, भीतरसे 
णद्व निन्‍पार्य-नाव सूर्यक्ते प्रचण्ठ प्रकाशकी तरह चसक उठता था । 
सनन्‍्यासी छोन होता था ? सन्यात्ती बह था जो कोढियो और अपाहिजोको 
देखकर अपने बदलके फपडेसे उन्तको मरहम-पढ्टी झारता था, संन्‍्यासी 
वह था जो सेतोी-करूपती विधवाओके साथ बैठकर उनके आसुओमें 
जपने आगू बहात़ा था, सन्यात्ती बह था जो छूलो और ऊूगडोको देखकर 
उन्हें अपने हाथका सहारा देता था। ससारके योझफो अपना योपन, ससारफे 
दु खको अपना दु प समझकर चिन्ता बरनेयाले सम्पासी आज नहीं रे, 
तो नी सन्याप-भान्रम्ा आदर्श यही था, इस आख्रमको मर्यादा यही थी । 


[९] 
नव-मानवका निर्माण 


आयं-पस्कृतिकी योजनाओका केन्द्र मानवका निर्माण था-- 


आज हमारा वातावरण योजनाओसे भरा पडा है। जो देश 
उन्नति करने रूगता हैं वह योजनाओका एक तांता-सा बाघ देता है । 
कोई पांच वर्षकी योजनाएं बनाता है, कोई दस वर्षकी । इन 
योजनाओमें क्या होता है ? हम बाघ वचायेंगे, नहरें खोदेंगे, पुल 
चांधेंगे, रेलें बिछायेंगे । ये सव योजनाएं क्यो बनायेंगे ”? क्योकि मावव 
का सबसे जड़ा प्रदत रोटीका प्रइन हैं। हम हज़ारों और राखोकों इन 
निर्माण-कार्योमें लगाकर बेकारीकी समस्याक्षो हल कर देंगे, और इन 
योजनाओके पुरा होनेपर लोगोको सब-कुछ सिलने लगेगा, बेकारीकी समस्या 
खुद ही न रहेगी । मानवकी भूख सिटानेका यह सारा उद्योग प्रशसवीय 
है, परल्तु इन सब योजनाओमें हस सानवको कितना तुच्छ, कितना क्षुद्र 
समझे हुए है ! हम समझे हुए हे कि मानव भूख और प्यासका पुतला 
है--इसके सिवा कुछ नहीं । आये-सस्क्ृति मानवको शरीर-सात्र नहीं 
समझती, भूख और प्यासका ही पुतला नहीं समझती । आये-सस्कृति 
बांध और पुल बाधने, नहरें, रेलें और सड़कें बनानेसे मना नहीं करती, 
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शरीरकी भूख और प्यासकी समस्याकों हल फरनेसे भरी सना नहीं 
करतो । परन्तु आये-सस्कृतिके कार्य-क्रममें ये योजनाएं अत्यन्त प्रारभिक 
पोजनाए है, उसके कार्य-क्रका क-ख-ग भी नहीं हैं । आर्य-सस्कृतिकी 
असली योजना, वह योजना जिसके लिये इस सस्कृतिने जन्म लिया, मानव 
का निर्माण' है। आज हम बाघ वाघ रहे है, नहरें खोद रहे है, रेलें बिछा 
रहे हूं, सडके बना रहे हे, परन्तु चह मानव जिसके लिये यह सब-कुछ हो 
रहा है, वह,कहां है, उसके लिये, उसके आत्स-तत्त्व' के विकासके लिये, 
हमने पाच वर्षकी, दस वर्षकी, बोस वर्षकी कौन-सी योजना बनाई 
हैं ? रेलोका ताता बिछ जाय, मोटरें घर-घर चलने रूगें, ज्ञमीनके 
उप्पे-चप्पेपर नहरोका पानी पहुच जाय, भूमिका कोई हिस्सा बजर न रहे, 
परन्तु इन सवका उपभोग करनेवाला मानव अगर क्षच्चा न हो, ईसानदार न 
हो, इसरेफे दु.खर्मं छु खी ओर सुखमें सुखी होनेवाल्ा न हो, अगर वह सच 
तरहसे दुराचारी और भ्रप्टाचारी हो, तो ये रेल-मोटर, ये नहरें और बाघ 
किस काम आयेंगे ? ओर, क्या ऐसा हो नहीं रहा ? क्या चारो त्तरफ चका- 
ऊ्ौंघ कर देनेवाले वेभवकी बढतीके साथ-साथ मानवका--उस सानवका 
जिसके लिये यह सम्पूर्ण चेंभव और ऐइवर्य पडा किया जा रहा है, दिनोदिन 
पतन नहों हो रहा ? मानव फहा हैं ? कहा है वह मानव जिसमें मान- 
चीयताके गुण हो ? वह मानव जो प्रलोभनोके प्रचण्ड बवण्डरके उठ 
उड़े होनेपर उसे तिनकोंकी तरह परे फेंक दे ? आर्य-सल्कृतिकी सबसे 
बडी योजना, उसफी सब योजनाओका फेन्द्र मानवका निर्माण” था । आज 
एम थहू तो सोचते हूँ, दिनोदिन वढती जन-सस्याको किस तरह कम फिया 
जाय । माता-पिता क्या फरें जिससे कम-से-फम बच्चे पैदा हों, क्योकि 
हमारे सामने रोटो-कपडेके सिा सानवको कोई दूसरी समस्या है ही नहीं । 
यह कोई नहों सोचता फि जो बच्चे पंदा हो रहे हे उनको मनुष्य बनानेके 
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फियें का फ्िएा जाथ। असली समस्या उनकी है जो पंदा हो 
जो एँंदा हो चुडे हु उनकी समस्या सिर्फ रोटी-कपडे-सकान ही र 
दसमें सन्‍्पेह नहों कि रोटी-फपठा न मिलनेपर भनुष्यः झूठा- 
गुराचारी-क्षप्टचारी हो सकता हूँ, परन्तु इनके भरपूर मिलनेपर 
देहा टी रहता हें--इस समस्याका क्या हू हैं ? आज ससारमें 
चार उन ोगोसे नहीं फैल रहा जो भूखें-नगे है, उन लछोगोसे फल 
जिनके पार झानेकों ज्यादा, पहननेको ज़्यादा, रहनेको ज़्यादा, स 
सब तरहसे सबसे ज्यादा हूँ । आर्य-सल्कृति ने अपने विचारव 
एस समस्याको बताया था । 

हमें मातवका निर्माण करना है। वह फंसा मूर्ख होगा जो ऐस 
पड़ा फर रहा हो जिसमें रहनेवाला उसे उडा देनेके मनसूवे बाघ रा 
आय एम एफ महान्‌ सभ्यतारो जन्म दे रहे है, विज्ञानके बडे-बडे आई 
हो रहे है, मनृष्य पांवोसे चलनेके स्थानपर उड़ने लगा है, 
जिस विशाल चैश्वककों वह उत्पन्न कर रहा है उसके सर्वनाशके व॑ 
साथ ही बठेरता चला जा रहा हू) शान्तिका हम नाम लेते है, अ 
दठती पाती हु, प्रेसक्ी साला जपते है, दे और घृणा फूलते-फलते है 
सब इसलिये नहीं है क्योकि झात्तिके स्नोत “शेम के उद्गम 
अप्म-तत्त्वाफो हुस भुलाये बठे ह। हम सव- ऋ है, चारो 


प्र 
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था। ससस्‍्कारोसे ही तो मनुष्य बनता हैँ । आत्म-तत्त्व जन्म-जन्मान्तरोमें 
किस प्रक्रिपामेंसे मुज़रा है ”? हर जन्समें इसपर संस्कार पडते है, अच्छे 
या बुरे--पही तो इस जन्मकी, पिछले जन्मोकी, और अगले जन्मोकी 
फहानी है । इस सस्क्षतिर्से सनुष्य-जन्पका उद्देश्य झम-सस्कारोद्वारा आत्म- 
तत््व॑के मेलको धोदा है, उसे निखारते जाना हैं। पिछला मेल कंसे छोया 
जाय, और नया रग कैसे चढाया जाय ? यह सब-कुछ इस जन्मके सस्कारो- 
हारा ही तो हो सकता है । इस जन्ममें दधकर हो तो आत्म-तत्त्व पकडर्मे 
भाता है। वर्तव हायसे पकड़कर मजता है, आत्माकी शरोरमें बघकर 
भेज धुलती है, शरीरमें बंधकर ही उसपर शुभ-सस्कारोका नपा रंग 
चढता है। जिम समय, जिस क्षण आत्सा शरीरके बन्चनममंं पडा, उसी 
समयसे, उसी क्षणसे आय॑ं-सस्कृति उसपर उत्तम सस्कार डालना शुठ 
कर देती है, ओर उस क्षणतक डालत्ती चली जातो हैं जबतक आत्म- 
तर्वा शरोरको छोड़कर फिर ततिरोहित नहीं हो जाता । आत्पा जब-जब 
शरोरमें आता है तब-तद आर्य-सस्कृतिकी व्यवरयथामें सस्कारोकी शूजला 
से ऐसा घेर दिया जाता है जिससे उसपर फोई अशुभ सस्कार पडने ही नहीं 
पाता । सस्कार हो पडने ही हैँ, कोई व्यजस्था नहीं होगी, तो अच्छोंके 
स्थान बुरे सस्फार ज़्यादा पठते जायगे, मानवफा निर्माण होनेके रवाद 
मे, मानवर्दी बिगाड़ होता चला जायगा; व्यवस्था होगी, सस्पारोदा 

नियमन होगा, अच्छे लस्कार पड़ें, बुरे न पड़ें, इस बातका नियन्त्रण होगा, 

तो मनुष्य लगातार मनृष्य चनता जायगा, स्वय उठता जायगा, समाज 
फो उठाता जायगा । आर्य-सस्कृतिकी जो विचार-घारा है उसके अनुप्तार, 
पह जन्म, पिछले जन्म, अग्रले जन्म--यहु सब सस्कारोह्वारा आत्म- 
शोधका एफ सिल्‍ूसिला है, सस्कारोकी ऊगातार चोट्से 'आत्म-तत्व'पर 

पढे मेलको हुटानेका प्रयत्न है । 
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छिये क्या किया जाय । असली समस्या उनकी हैँ जो पैदा हो चुके है । 
जो पैदा हो चुके हें उनकी समत्या सिर्फ रोटी-कपउे-सकान हो नहीं है । 
इसमें सन्देह नहीं कि रोटी-कपठा न मिलनेपर मनुष्य झूठा-वेईमान- 
दुराचारी-भ्रष्ठाचारी हो सकता है, परन्तु इनके भरपुर मिलनेपर भी वह 
देता ही रहता है--इस समस्याका क्‍या हुल है ? आज ससारमें अष्टा- 
चार उन्त छोगोसे नहीं फल रहा जो भूखे-नंगे हें, उन छोगोसे फैल रहा है 
जिनके पारू खानेकों ज़्यादा, पहननेको ज़्यादा, रहनेको ज़्यादा, सब-चीज़ 
सब तरहसे सबसे ज़्यादा हैं । आये-सस्क्ृति नें अपने विचारका केन्द्र 
इस समस्याकों बनाया था । 

हमें मातवका निर्माण करना हैँ। वह कंसा सूर्ख होगा जो ऐसा महरू 
खडा कर रहा हो जिसमें 'रहनेवालय उसे उडा देनेके मनसुबे वाध रहा हो । 
आज हम एक महान्‌ सभ्यताको जन्म दे रहे है, विज्ञानफे बडें-वडे आविष्कार 
हो रहे है, मनृष्य पावोंसे चलनेके स्थानपर उडने लगा है, परन्तु 
जिस विशाल वेभवको वह ॒उत्पन्न कर रहा है उसके सर्वनाशके बीज वह 
साथ ही बखेरता चला जा रहा हैं। ज्ञान्तिका हम नाम लेते हे, अशान्ति 
बढती जाती हू, प्रेमकी साला जपते हूँ, हेघ और घृणा फूलते-फलते हे । क्या 
धह सब इसलिये नहीं है द्योकि शान्तिके स्रोत, प्रेम के उद्गस-स्थान 
आात्म-तत्व को हम भुलाये बेठे है । हम सब-कुछ बना रहे है, चारो तरफ 
हमारी योजनाएं चल रही है, हम सिफे उस योजनाकी तरफसे अन्धे 
है जिसपर हमारी सब योजनाओका आधार है, जो योजनाओकी योजना 
है, जिसके लिये सब योजनाएं है, और जिसके बिना सब योजनाए बेकार हे । 
मानव-निर्माण का आधार सस्कार-प्रणाली-- 

आयं-संस्कृतिने सानवके निर्माणकी योजनाकों तेयार किया था । 
इसी योजनाकों सफल बनानेके लिये संस्कारोकी पद्धतिको प्रचलित किया 
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था। सस्‍्कारोसे ही तो मनुष्य बनता है । आत्म-तत्त्व जन्म-जन्समान्तरोमें 
किस प्रक्रिपासेंसे गुज्नरा हुँ ? हर जन्ससें इसवर सस्कार पडते हे, अच्छे 
या बुरे--पही तो इस जन्मकी, पिछले जन्मोकी, और अगले जन्मोकी 
कहानी हैँ । इस सस्क्षतिमें मनुष्य-जन्मका उद्देश्य दाभ-सस्कारोद्वारा आत्म- 
तत्त्वफे मेलको घोदा है, उसे निखारते जाना हैं। पिछला मेल कंसे घोया 
जाय, और नया रग कैसे चढ़ाया जाय ? यह सब-कुछ इस जन्मके संस्कारो- 
द्वारा ही तो हो सकता है । इस जन्‍्ममें बंधकर ही तो आत्म-तत््व पकडर्में 
बाता है। दर्तवन हायसे पकडकर संजता है, आत्साकी शरीरमें दधकर 
मल धुलतो है, शरीरमें बधकर हो उसपर शुभ-सस्कारोका नया रग 
चढता हैं। जिस समय, जिस क्षण आत्मा शरीरके वन्धनमें पडा, उसी 
समयसे, उसी क्षणसे जआायं-संस्कृति उसपर उत्तम सस्कार डालता शुरू 
कर देती है, और उस क्षणतक डालती चली जाती है जनतक आत्म- 
तत्त्य शरीरको छोडकर फिर तिरोहित नहीं हो जाता । आत्मा जब-जन 
शरोरमें आता है तब-तव आर्य-संस्कृतिकी व्यवरथामें सस्कारोकी श्यूखला 
से ऐसा घेर दिया जाता हू जिससे उसपर कोई अशुभ सस्क्रार पडने ही नहीं 
पाता । सस्फार तो पडने ही हूँ, कोई व्यवस्था चही होगी, तो अच्छोड्रे 
स्पानमें बुरे सस्कार ज़्यादा पडते जायगे, मानवझा निर्माण होनेके स्थान 
में, मातवक्की बियाड होता चला जायगा; व्यवस्था होगी, पल्सानोद्ा 
नियनन होगा, अच्छे संस्कार पढें, बुरे न पर्दे, इस बातका नियन्त्रण होगा, 
तो मनुष्य लगातार मनुष्य बनता जायगा, स्वयं उठता जायगा, समाज 
प्रो उठाता जायगा । आयं-संस्कृतिकी जो विचार-घारा हैँ उसके अनुसार, 
पह जन्म, पिछले जन्म, अगले जन्म--पहु सब संस्कारोटारा आत्म- 
धोधका एफ सिलसिला है, सस्कारोकी ऊगातार चोटसे 'आत्म-सत्वपर 
पढ़े मेझूकों हूटानेंका प्रयत्त हैँ । 
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अगर अगला-पिछला जन्म न सानें, इसी जन्मको सानें, तव तो संस्कारों 
को नियंत्रित करके मानवका निर्माण अत्यन्त आसान हो जाता हूँ । 
मनुष्य जो-कुछ है, वशानुसक्मर्ण (3र्ने७७०॥ए) तथा 'रिस्थिति' 
(तएए'070९06) का ही परिणाम हैँ । वश्ञ-्परपरा से सात्ता-पित्ता 
जो शारीरिक या मानसिक सस्कार देकर हमें पेंदा कर देते हें और 
'परिस्थितिसे जो संस्कार हमपर पडते जाते हे, इन दोनोके सिश्रणसे 
मनुष्य बनता है। जो पूर्व-जनत्मोको मानते है, उनके लिये, इस जन्ममें आत्मा 
के अपने “निजी सस्कार', माता-पिताद्वारा बश-परपराके प्राप्त सस्कार, 
और 'रिस्थितिसे पडनेवाले सस्कार--इन तीनोका मुकाबिला करना 
एक कठिन समस्या बन जाता है, जो पूर्वजन्मको नहीं मानते उनको 
समस्या वश-परपरा' तथा 'परिस्थिति--इन दो प्रकारके सस्कारोतक 
सीमित रह जाती हैँ । अगला-पिछला जन्म न मानने, अर्थात्‌ केवल इस 
जन्मको माननेवालोके लिये तो मानवका निर्माण अत्यत सुगम है । इसमें तो 
आत्माके अपने पूर्व-जन्मोके सचित सस्कारोका प्रश्न ही नहीं उठता । 
हम जो सस्कार बालकपर डाल देंगे बडा होकर वह वही बनेगा--यह सत्य 
भौतिकवादी वर्तमान सभ्यताकी दृष्टिसें जितना सरल और सहल है उतना 
अध्यात्मवादी आर्य-सस्कृतिममें नहीं, परन्तु फिर भी वर्तमान सभ्यताका 
ध्यान मानवके निर्माणकी तरफ नहीं जा रहा । हम चूहो और खरगोशो 
पर परीक्षण करते हे, घोडो, बैलो और गायोकी नसलोको सुधारनेका प्रयत्न 
कर रहे है, परन्तु मानवके निर्माणके लिये हम कुछ नहीं कर रहे । आये- 
सस्कृतिने सस्कारोहारा मानवके निर्माणको अपने सम्पूर्ण कार्य-क्रम में 
इतना बडा स्थान दिया था, शायद इसका कारण यह था कि वह आत्माकी 
सत्ताको मानती थी, आत्साके पूर्वे-जन्मोको मानती थी, शरीरके मुकाबिले 
में आत्माकों ही यथार्थ-सत्ता मानती थी, शरीरको आत्माका साधन मानती 
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थी, इस जन्मको, शरीरका नहीं किन्तु आत्माका प्रश्त मानती थी, और 
आत्माके उदन्नतिके मार्गपर चलनेकों इतनी महान्‌ समस्या मानती थी कि 
इस जत्ममें इसके हल करनेंसें जान न लडा दी तो सब-वुछ खोया गया, 
जीना-न-जीना एक-सा हो गया--ऐसा मानती थो । उपनिषद्के ऋषिने 
फहा था--'इह चेदवेदीतू अथ सत्यमस्ति, न चेदवेदीत्‌ मह॒ती विनष्दि -- 
यहा, इस जन्ममें अगर आत्म-तत्त्वको पा लिया, तो ठीक, जन्म सार्यक 
हो गया, न पाया तो नाश, महानाश हो गया। आत्मापर जन्म-जन्मास्तरके 
सस्कारोका इतना भारी बोझ था कि उसे उतारनेका मौका इस जन्मसें 
चूक जाना एक अनर्थके सिचा क्या हो सकता था ? आत्माके सस्कारो 
फे बोझको कंसे हल्का किया जाय, उसके संस्कार फंसे बदले जाय ? 
आरय-सस्कृतिका कहता था कि साता-पिताह्रा, उन साता-पिताद्वारा 
जिन्हे साव्यस बनाकर आत्मा इस जन्मकों घारण करता हूँ, सस्कारोको 
चोट देकर, और परिस्यितिह्ारा पडनेवाले सस्कारोको नियन्न्ित करके 
आत्माके पुराने सस्कार हठाये जा सकते है, उसपर नये सस्कार डाले जा 
सकते हे । अगर आत्मा पुराने सस्कारोको लेकर आता है, तो वे भी तो 
किसी जन्ममें माता-पिता तया अन्य परिस्थितिद्वारा नये सिरे से पठ रहे 
थे। जैसे उस समय नये सिरेसे पड रहे थे, बसे इस जन्ममें भी नये संस्कार 
नये सिरेसे पड सकते हुं। आय-सस्कृति निरी भाग्यवादी सस्क्ृति नहीं है । 
जो-कुछ हूं वह पीछेसे हो आता है, नया कुछ नहीं होता--यह भायं-सस्क्ृति 
फा विचार नहों है। न ही आयं-ससस्‍्क्ृति यह मानती हैं कि जो-फुछ हैं, 
नया हो हूँ, पोछेतते कुछ नहीं आता । पीछेसे बहुत-कुछ आता है, आगे भो 
बहुत्त-कुछ नया बनता है, भाग्य भी है, पुरुषार्य भी है, जो पीछेसे बना- 
घनाया आता हूँ बहू कित्तो समय बन रहा था, जो भाग्य है वहु फिसो समय 
पुरषार्य था । पुरुषार्य तो पुरुषार्य है हो, भाग्य नी इस दृष्टिसि पिछले 
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जन्मका पुरुषार्थ है। आत्मा जिन सस्कारोको लेकर आता हैँ वे किसी 
समय पड़ रहे थे। जऊँसे किसी जन्‍्ममें वे सस्कार वन रहे थे, आत्मापर 
पद रहे थे, उसके जीवनकी दिश्ाकों बना रहे थे, वैसे इस जन्ममें इच्छित 
सस्कारोको आत्मापर डालकर हम उसके जीवनकी नवीन [दिल्ञाका 
निर्धारण कर सकते है । पीछे जो-कुछ हो गया, हो गया, चह हमारे वसकी 
बात नही रही, इस जन्‍्मसें सब-कुछ अपने हाथमें है, अपने वसर्म हैं, 
इसलिये इस मौकेको चूक जाना महती विनष्टि--महा अनर्थ--नहां 
तो क्‍या है ? यह दृष्टि थी जिससे भर्य-सस्कृतिने रुस्कारोकी प्रथाको 
जन्म दिया था। 
पिछले जन्मोके 'कर्म' तथा इस जन्मके 'सस्कार-- 

परन्तु इस एक छोटे-से जन्मके सस्कार जन्म-जन्मान्तरोके कर्मोंका 
मुकाबविला कैसे करेंगे ” हमने त जाने कितने कर्म किये, अच्छे किये, दुरे 
किये, उन सबको एक-एक करके भोगे बिना केवल इस जनन्‍्मके संस्कार 
क्या कर सकेंगे ? क्या ये एक जन्मके सस्कार पिछले इकट्ठे हुए अनन्त 
जन्मोके कर्मोके बोझ्षको, उन क्र्मोकि पड़े हुए संस्कारोको हल्का कर 
सकेंगे ? 

कमेके विषयमें मानव-समाजने भिन्न-भिन्न विचारोकों जन्म दिया 
हैं। कोई कहता है, सनुष्यकी पीठपर दो फरिहते हर समय हर कामको 
दो बहियोमें लिखते रहते हे । कोई कहता है, चित्रगुप्तकी बहीमें एक- 
एक काम, अच्छा हो, बुरा हो, दर्ज किया जाता है । हर कासकी पडताल 
होती है, हर कर्मका फल मिलता है, जबतक एक-एक कर्मका फल नहीं 
मिल जाता, कर्म बैठा रहता है । इन सब विचारोका आधार-भूत विचार 
एक ही हैं। सतारमें कार्य-क्ारणका नियम चल रहा है । कोई कार्ये 
बिना कारणके नहीं होता, और हर कारणका कार्य अवश्य होता है । जिसे 
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हम कारण कहते हे वह पिछले कारणका कार्य! हो सकता हैँ, जिले हम 
शार्य कहते हे वह किसी अगले कार्यका 'कारण' हो सकता हूँ । इस प्रकार 
कारण-कार्यकी व्यवस्थासे कर्मोकी श्रखला चलती चली जाती है। कर्मों 
की इस कारण-कार्य-श्युखकाका रूप क्या हैं ? कर्म किसी रजिस्टर में 
नहीं लिखे जाते, चित्रगुप्तकी वहीमें भी नही दर्ज होते। कर्स तो अपनी 
निशानी लगाते जाते हे, ऊकीर छोडते जाते है, रेखा खींचते जाते हे । 
यह निशानी, यह ऊदीर, यह रेखा तो मस्तिष्कपर पड़ती हैँ । 
मस्तिष्क, अर्थात्‌ स्तायु-मडर तो भोतिक-परतु है, अत उसपर रेखा 
पड सकती हैँ । आत्म-तत््वपर कर्मकी फोन सी निशानी पडती 
है, कौन-सी रेखा खिचती हैँ ? कर्मकी आत्म-तत्वपर पडी 
निशानी, उसकी रूकीर, उसकी रेखाका नाम ही सरकार हैं । 
नात्व-तर्वपर एक-एक कर्म नहीं लिखा जाता, उन कर्मोकि कारण 
अत्पाके जो सस्कार बनते जाते हूँ, भत्माकी रुचि, उसकी प्रवृत्ति, 
उसकी गतिकी दिल्ला, एक रास्ता सह, दूसरा आसान--इसी 
प्रकारके सस्कारोका दनते जाना छर्मोकी म्यूखूूफ़ा लिखा जाना 
है जैसे हम स्ोजन खाते हे, यह भोजन दारीरमें थेठा नहीं रहता, 
यहू पचकर शारोर वन जाता हूं, अच्छे भोजनसे स्वस्थ शरीर, दुरे 
भोजनसे अस्वस्थ शरीर, वैसे जब हम कर्म करते है, तो थे कर्म उनका 
फल भोगेजानेके समयतक देठे नहों रहते, उन कर्मोसि तत्काल, उसी 
समय उनका फल--'सरफार--बनते जाते है जैसे भोजनके परलसवरूप 
शरीर बन जाता है बसे कर्म, जो सानत्तिक भोजन हैं, उनवे फल-ल्वरूप 
सस्कार बन जाते है । शरीर बन जानेके बाद उस भोजनसे हमें नहीं 
उक्तस्तचा पदता जो हमने खाया था, शरीरसे उलसना पड़ता हूँ, इसी प्रसार 
संस्कार बन जानेके दाद उन दिप्ष-भिष्त फर्मोसे हमें नहों उलझना पहला, 
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जो हमने किये थे, हमें संस्कारोसे ही उलझना पडता है । ये सस्कार ही 
कर्मोफ़ा लेखा हैं। इन सब कर्मोको एक-एक करके भोगना नहीं पडता । 
ये सस्कार हो कर्मोके भोग है, एक-एक कर्मके भोग, क्योकि कोई कर्म 
सस्फार छोटे बर्गर नहीं रहता। अच्छे कर्मोका या तो तुरत अच्छा 
फल मिल जाता हैं, या अच्छे कर्मोसे अच्छा सस्कार पड़ गया, अच्छी 
रुचि वन गई, अच्छी दिज्ञाकी तरफ आत्मा चल पडा। यह शुभ 
सस्कार, शुभ रुचि, शुभ प्रवृत्ति भी अच्छे कर्मोका भोग है, फल है, परिणाम 
है---भब सब कर्मोको अपनी-अपनी दारीतक वेठे रहनेकी ज़रूरत नहों 
रहती । बुरे कर्मोका भी या तो तुरत बुरा फल मिल जाता है, या बुरा 
ससस्‍्कार पड गया, बुरी रुचि बन गई, बुरी दिशाकी तरफ आत्मा चल 
पड़ा । कर्मेकि लेखेके रूपमें बनें ये सस्कार स्वय कार्य हे, फल हे, परिणाम 
है + आत्मा इस जन्मसे चलता हुआ भिन्न-भिन्न कर्मों फी गठड़ीको 
वाघकर नहीं ले जाता । जैसे वृक्ष बीजमें समा जाता है, वक्ष बीजका 
ही फलाव है, विस्तार है, वैसे कर्म---अनन्त-कर्म--बीज-रूप में, सस्कारमें 
समा जाते है; कर्म, सस्कारका हो फैलाव है, विस्तार है, अनन्त-कर्मे 
सिमिटकर सस्‍्कारमें आ बंठते हैं । सस्कार आत्माके साथ रहते है, 
उसे छोडते नहीं । जब संस्कार आत्माके साथ आ गये, तब इस 
बातके जाननेकी आवश्यकता नहीं रहती कि अमुक जो कर्म हमले 
किया था, उसका क्या हुआ, क्‍या नहीं हुआ । जिन कर्मोका तत्काल-फल 
मिल गया वह तो मिल गया, जिनका नहीं मिला वे कर्म अपना सस्कार 
छोड जाते हे, वेसे-के-वेसे नहीं बने रहते । सस्कारोका सिद्धान्त ही यह है 
कि एक-एक कर्मसे हमारा वास्ता नहीं रह जाता, हमारा वास्ता सस्का- 
रोसे, आत्माकी रुचिसे, प्रवृत्तिसे रह जाता है, कर्मोंका प्रइन संस्कारोके 
बन जानेपर समाप्त हो जाता है, और इसके बाद हमारी असली समस्या 
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भिन्न-भिन्न कर्म नहीं रहते, सस्कार हो जाते हूँ । सस्कारोके इस 
पूजको ही ऋषि-सुनियोने आत्माके सुक्ष्म-शरीर, 'कारण-शरीरका 
नाम दिया था । कर्मोके निचोड को सस्कार कहते हे, और सस्कारो 
के निच्ोड़को 'कारण-शरीर' कहते हे । कारण-शरीर' कहनेसे सस्कार 
और कर्म सब फूछ आ जाता है। कारण-शरीर' इसलिये कहा क्योकि 
आगे जो-फुछ बनना है उसका ये सस्कार ही कारण हैँ। आये-सस्क्ृतिका 
कहना था कि आत्माके इस 'कारण-शरीर॑'में, सस्कारो के दारीरसें, 
जन्‍म घारण क्र लेनेके वाद तो मस्कार डाले ही जा सकते हूँ, जन्म 
क्ेनेसे पहले भी नये सस्कार डाले जा सकते हे । 'कारण-शरीर'*में नवीन 
सस्कारोका पड जाना--यही सस्फारोकी पद्धतिका रहस्य हैं । कारण- 
शरीर'में जो सस्कार पड जायेंगे, चाहे पुराने हो, चाहे नये हो, वे ही 
इस जन्ममें फूटेंगे। सस्कारोहारा हो सस्कारोको बदरा जा सकता हूँ। 
तब आत्माके एक-एक कर्मके पडताल फरनेकी आवश्यकता नहीं रहती । 
क्षन्ग-जन्मान्तरोफे कर्मोका निचोड हो तो सस्कार हूँ । वृक्षकी टहूनियो 
छफ रस पहुचानेफे लिये एक-एक टहनोीमें रस डालनेफी आवश्यकता 
नहीं, उसकी जडमें रस टालनेसे एक-एक टहनीमें रस पहुच जाता है । 
सस्फारोफो पकटनेसे फर्म-€पी बृक्षफी एक-एक टहुनी हाथ आ जाती हूँ । 
एय-एक फर्मेसे उलझनेफी आवश्यकता नहीं रहुत्ती, एक-एक टहनीको पकडने 
की लावश्यकता नहीं रहती । इस प्रकार कर्मोकी जटिल समस्याको 
सस्यारोहारा हल फरनेका आर्य-सस्कृतिने प्रयत्न किया था ओर सानव 
फे नव-निर्माणणे पिचारकफो जन्म दिया था । 


नेये सस्वाारोहद्मस पुराने सस्कारोकों वदलना-- 


जो सात्मा नया शरीर धारण फरनेवाला है वह बुछ सस्कारोफो उेफर 
33 
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आनेबाला है । ये सस्कार उसका कारण-शरीर' हे, ऐसा शरीर हे जो उसके 
इस जन्मके मत ओर स्थूल शरीरको बनानेंसें कारण बननेवाले हे । 
अगर इसमें बुरे सस्कार हें और हम वहीं, उसके स्थूल रूपमें आनेसे पहले हो, 
उन सुक्ष्म सस्करारोपर चोट नहीं करते, उन्हे बदलनेका यत्न नहीं करते, 
तो ये सस्कार जैसे हे वैसा ही तो मानव उत्पक्ष होगा। मानवके उत्पन्न 
होनेसे पहले, उसके सस्कारोके शरीरमें, उस शरीरमसें जो इस जन्मका 
कारण हूँ, जिसे सुक्ष्म-शरीर, कारण-शरोर' आदि नामोंसे कहा गया हूं, 
नवीन आत्माको जन्म देनेंवाले स्त्री-पुरुष अपने विचारोके बेगसे, बलसे, 
उत्तकी उप्रतासे नवीन संस्कार डालनेका यत्न करते है। नव-मानव 
की उत्पत्ति माता-पिताके रज-वीर्यसे ही तो होती है । यह रज-बोय ही 
नव-सानवके सुक्ष्म-शरीर, कारण-शरीरका भौतिक आधार बननेवाला 
हैं। माता-पिता जैसे होगे बसा उनका रज-वबोयें होगा । शुद्ध विचारोसे शुद्ध 
रज-वीर्य, अशुद्ध विचारोसे अशुद्ध रज-वीये बनेगा। शुद्ध विचारोंसे बने रज- 
वीयेंकी तरफ नया जन्म लेनेवाले आत्माका जो सस्कारोका शरीर, सुक्ष्म- 
दरीर या कारण-शरीर खिचेगा, उससें जन्स लेनेसे पूर्व ही पुराने बुरे 
संस्कारो, रुचियो और प्रवृत्तियोपर माता-पिताह्वारा अपने रज-वीय्यके 
साध्यमसे दिये हुए सस्कारोकी एक ऐसी चोट रूग जायगी जिससे जन्मलेनेके 
बाद मानवके जीवनकी दिज्ञा बदरू जायगी, और वह पुराने सस्कारोके 
होते हुए भी, नये सस्कारोके कारण, नयी विज्ञाको तरफ चल पड़ेगा । क्या 
विचारोमें इतना सासथ्यं है कि वह रज-बीयेपर पड सके, रज-वबीयंपर 
पड़कर आत्माके पुराने सस्कारोको, उसके कारण-शरीरकों भी बदल 
सके ? आयय-सस्कृतिके लोग तो ऐसा सानते थे। वे मानते थे कि जैसे 
बीजके भीतर, उसकी रचनासें ऐसा परिवर्तत किया जा सकता है जिससे 
उत्कृष्टतर पौधा उत्पन्न हो, वेसे आत्माके जन्म लेनेसे पूरे, उसके सुक्ष्म- 
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घशरीर', कारण-शरीर', सस्कारोंके शरीरमें माता-पिताके सशवत, 
बैगवान्‌ विचारोंके हारा, सजन्यीययकरे माम्यससे, जिस माताके पेटमें उसे 
नी मार रहना है, जिसके अग-अंग्से उसे रस लेता है, जिसके हुदससे 
इसका हुदस, जिनदे, मस्तिप्कसे इसका अस्तिप्क बनना है उस साताके 
साध्यमरे ऐदा पन्विततंत किया जा सकता हूँ जिससे पुराने सस्कारोको 
बिल्कुल बदला जा सके, ८ाहे सासव्यहीन बनाया जा सफे, और एक नद- 
मानवऊा निर्माण किय्रा जा सके । तसी तो जो सस्क्ृति चारो तरफसे रर्मो 
के जातसे जकड़ी हुई थी उसी सस्क्ृतिका कथन था कि. सस्कारोहारा 
ग्गत्माको बिल्कुल बदठा जा सतना हैं, उसे नये सस्कारोसे प्रभावित 
किया जा तपता हूँ, संसारमें मनुप्योफी एड नर्य, हो जातिकों उत्पन्न किया 
आ सकता हूँ । शयर रूमोकशी दीवारक्ो जाय-सस्क्ृति एक इर्भेश दीवार 
स्मयतो, यहू समगशत्ती कि एक-एक रमंकों जबतक मोग तहीं छिया जाता 
तबतफ जागे कदम नहीं रखा जा सकता, तो सस्कारोझी प्रणालीने कनी 
जन्म न देती। फर्म भोगे जाते है, परन्तु सस्दारोंकि रुपसें, और इसलिये 
सरकारोद्ारा इन्हे बदला भी जा सझता हैं । जिन सस्कारोंको हम 
बदरूते है वे उत्त आनगणे होते & जिसे जन्म लेना है, जिन ससस्‍्कारो 
द्वारा बदलते हूँ वे माता-पिताडे होते है, उन भत्गामओके होने है 
जिन्होंने जन्म देना है। माता-पितारें सस्कार भी कक्‍मफि एक लछम्ब- 
घौटे चन्में पटफर बे होते है । उन्होंने अनेक ऊर्म किये, अच्छे पियें, 
थुरे रिये, उन रायसे उनदे सत्यापर पने, उनयी झंसि ली, प्रवन्ति बनी, 
शोफसकी दिशा पनी । थाे-सस्ट्ट तिमे मयता-पितारों' यह आशा की जाती 
£ 9 ये सपने संस्स्पर ऐप बसें, प्रदल और सदापत उन्पपें जिससे ते अपनी 
झन्ततिरे ससयारोकों प्रभावित कार सब । एवं व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति 
से पूनरेंशे प्रद्ल्िणोिं, अप्नी दथिसे दुसरेयोा रचिएों, अपनो दिशासे 
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हे 


इुसरेकी विद्याकी, अपने सस्कारोसे दूसरेक्के संस्कारोको बदल सकता हूँ । 
इस वबातको साननेसें सस्कारोको न माननेवालोको भी कोई कठिनाई 
नहीं हो सकती । इसीसें सस्काट-पद्धतिद्वारा नव-निर्माणदग रहस्य छिण 
हुआ है । 

जो लोग आत्पाके जन्म-जन्मान्तर नहीं सानते, कर्मोन्ग ब्ेंडा नहं। 
मानते, लिर्फ इसी जन्मकों सानते है, उनके लिये यह रारी समस्या क्रडी सरल 
हे । उनदे छिये समस्प्रा वश्ञ-परपर्शा और परित्यिति! तक सीमित 
रह जाती हैँ । जैसे माता-पिता होगे, जैसी गरिस्थितिमें दच्चे रखे जायेंगे, 
चसे में बनते जायेंगे । इन लोगोके लिये यह समस्या इतनी सरल हैँ कि 
इस सरवक्तादे कारण ही इनका नव-सानवके निर्माणकी तरफ कोई ध्यान 
नहीं । कर्म तथा जन्प-जन्गान्‍्तर माननेवली आर्य-सस्क्ृतिके लिये तो एक 
विकट समस्या थी । कर्म एक इतनी बडी रुकाठट थी जिससे मानव-समाज 
एक कदम भी आगे नहीं शरढ सकता था । इस रुकावटको देखकर आर्य- 
सस्क्ृतिकी चेतन'ने सानवके निर्माणके एक बिल्कुल नये विचारको जन्म 
दिया, और सस्कारोकी एक ऐसी प्रथाको प्रचलित किया जिसका उद्देश्य ही 
मनृष्य-रमाजकोी लगातार बदरूकर ऊंचे ऊचे ले जाना था। नये समाजके 
लिये नया सनुष्य बनाना होगा, मनुष्य-सभाज तब बदलेगा जब एक-एक 
मनुष्य बदलेगा, एक-एक मनुष्य तव बदलेगा जब उसके निर्माणदे समय 
पहले नक्शा सींचकर, नक्शा सामने रखकर उसका निर्माण होगा । जैसे 
सकान बनाया जाता हैं, सकान बचानेसे पहले उसकी रूप-रेखा खींनी 
जाती है, एक-एक ईट, एक-एक पत्थर उस रूप-रेखाके अनुसार चिना 
जाता है, ऐसे ही जब सानवके निर्माणकी पहले रूप-रेखा बनेगी, उस रूप- 
रेखाके अनुसार ही जब उसकी रचना होगी, तब यह संसार एक चया 
ससार होगा, ये मनुष्य नये मनुष्य होगे । आर्य-सस्कृतिके संस्थापकोका 


रै 
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सरवारोकी प्रणालीको प्रचलित करनेगे मनुप्यको रुपान्तरित करनेका 
यहु स्थप्त था । 


सोलह सस्कार---जन्म लेनेसे पहलेके सस्कार-- 

भनुप्पको घिलदुल रदल देने, आामलचूल उसमें परियर्तन कर देनेका 
जो प्रयास आर्य-सस्कृतिमें फिया गया था उरामें दो-चार नहीं, सोलह रास्कार 
थे । सस्वार धात्मारे जन्म घारण करनेसे पहुले शुरू हो जाते ०। कुछ जन्म 
ग्रहण दारनेसे पूर्वके सरवार थे, ऊुछ जन्म लेनेफे वादवे । समसे पहला तत्कार 
गर्भाघा् सत्र था, यह सस्ख्यर जिसे आजफा जटवादी गत विपय- 
दृष्तिका रगधनसान समझता 2॥ इस सस्कारको आे-सस्कृति नवीन आत्मा 
दि आपाहुनका एक पविन्न यज्ञ समझती थी । जीदनकी राघरा एफ एद्देंडय 
में थी। छिस प्रकार क्षपनेसे 3चें, अपनेसे श्रेप्ण आत्माझों जीउनमें 
विमन्यिद किया जाय, ऐसे प्यत्माको जो सतार पी पह्छेये जागे ले हाये । 
फिर एछय दूसरे तीसरे महीने यह पत्ता चठ थाता था दि सर्च रह गधा हूँ. 
सह प्रियात सस्यार गोसा था। पुराचन सस्मारके समय माताद)े म्मोधन 
एरबो पदुय जाता था-- सा बोरो जाया पुपस्ते प्रध्ष्माग्य ---दन भास 
तेरी बोसमें सूपर तेरा पत्र॒ बीर उत्पन हो । जीवदाो प्राग्भसे ही 
माता जपने प्रत्द, संशदल घिछारोतसि, जपनी वेगदती सस्तारेंकी धानारों 
हैप्वे पुपको र्यीरउणी दिया देवे छयतों थी ॥ पुसेरन-न्यस्टार ता गोद 
घा एट प्राफशों शेहिए गाधीरसा निर्माण ग्से रागता था । रद फरार: 
यदि, गारीरगप लिर्भाव प्रारन झोना था सब सीमस्सोप्नयन संगगार 
#7 परत के जात भा5 शशि जाते | जय पाते लिया: 
एशवसहय हर दे धिए एर्ेडो. कहा ज्यवा था, ्यायों समगा थी 


फटाह # जज पिता एज ६ द््ः 4222 +>ॉिल 
एड आदेश आए+ पिए एप्प 20 थी कक दि] शक हम पर! 


१८२ आरयं-सस्कृतिके मूल-तत्त्व 


देलती हो ? सात कहती थी-- प्रजा पश्यसि'--सें इसमें अपनी सम्तान 
को देसती हूं । दिन-रात अपनी सन्तानके निर्माण्में माता लीन रहती थी । 
इन नौ-दस भहीनोको झाता एक हो ध्यानमें बिटाती थी। उसे एक ऐसी 
सन्तानको जन्म देना हुँ जिसे वह जो चाहे बना सकती हूँ । उसमे गर्भमें 
चह जो-ऊुछ घन गया फिर उसे बदलना असंभव हो जायगा। इस समय 
वह एक एसी मशीनमें पड गया हैँ जिसमें उसके 'छारण-शरीर'को पकड- 
फर, अपने सस्कारोके ढाचेमें उसके सतल्कारोको ढाला ज्ञा सकता हैं। 
आत्माका कारण-शरीर'में बंध जाना, कारण-शरोरका भाता-पिताके 
रजवीयंमें बंध जाना, मानता-पिताके अग-अगसे ही आत्माका इस जन्‍्पमें 
आ समझना, इसके बिचा व मा सकना--ये रूब बातें साता-पिताले हाथ 
में एक ऐसा साधन दे देती हे जिससे वे सन्‍्तानकों जो चाहे वना सकते हूं । 
अमे रिकाके प्रेसीडेन्ट गारफोल्डका घातक गीटू जब पेटसें था तब उसकी 
माता गर्भपातकी ओषघिया खाकर उसे गिराना चाहती थी, वह न गिरा 
परन्तु माताफे सस्कारोने उसे ह॒त्यारा बना दिया। नेपोलियनकी साता 
जब गर्भवती थी तत्र नित्य फीजोकी कवायद देखने जाती थी । सैनिकोके 
जोशीले गीतोको सुनकर उसके ह॒सयमें जो प्रवल लहरें उठी थीं उन्होने 
नपोलियनको नेपोलियन बना टिया । प्रिस ब्रिस्मार्क जिस साताके गर्भ 
में था वह अपने घरके द्वारपर लगे हुए नंपोलियनकी सेलाके त्तलवारोफे 
चिह्दोको जब देखा करती थी, उस समय उसके हृदयमें फ़ाससे बदला 
लेनेकी इच्छा प्रबल हो उठती थी। इन सस्दगरोके वेगने फ़ाससे बदला 
लेनेवाला बिस्माक पैदा कर दिया । गर्भावस्‍थाकी दस सहीनेकी मशीच 
इतनी ज्ञबर्दस्त है, इस समय बालकपर डाले गये सस्कार इतना वेग (रखते 
हैँ कि जन्म-जन्मान्तरके सस्कार उसके सम्मुख ढीले पड़ जाते है । तभी कहा 
गया है कि सनुष्य-जन्स एक दुलेंभ जन्म हे। जीवनका काटा इस समय 
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चदल गया तो बदछ गया, नहीं तो कहनेवाले कहते थे कि फिर चौराती 
लास ऐोनियोका चक्कर कादना पडेगा । इसका यह मतरूव नहीं कि कोई 
गिनी-गिनाई चौरासी छास योनिया है । इसका अभिप्राय इतना ही हू 
फि मनुप्य-जीवन यू हो हाथसे छो देनेकी चीज़ नहों । यह मिला हूँ, तो 
किसी फासके लिये, जीवनऊा निर्माण करनेके लिपे। नवजीवनके निर्माण 
का फाम गर्भमें आते ही शुरु हो जाता हैं। उस समय मात्ताका हाथ 
विद्व्कर्माफा हाथ हैं। वह जो चाहे दर सकती हूँ। जन्म लेनेसे पूर्व, जब- 
तक बालक माताऊे पेटमें रहता हूँ, तवतक वह सस्कारोकी पुरी चोद देती 
रहे, पुराने रुस्कारोको बदककर, उनका वेग कम करके, नये रुजीय 
सस्फारोफा वेग बढा दे, वाल्मके कारण-शरीरं में, जो माता-पिताफे 
भौतिक-ारीरमेंसे गुज़र रहा है, अपनी ऐसी पुट चढ़ा दे, ऐसी जाग लगा 
दे र्ि बालक फुछ-का-कुछ चन जाय--यह उद्देश्य हैँ गर्भाधान, पुंसवन 
तया सीमन्तोप्नपर्ना सस्कारोफा--उन तोन सस्कारोका जो तत्व फिये 
जाते हूँ जब सन्तानने जन्म नहों लिया होता, अभी बह माता-पिताके 
शरोरफझा ही आग होती है, उन्हींका हिस्सा होतो है, एक अय॑ं्में वही होती 
हैं । नवन्मानयके निर्माणका वही समय है । ससारफी माताए इस 
रहस्यकों समप्त जाय॑ं तो एक नया मानव नहीं, एफ नया समाज उत्पन्न 
शे जाय ॥ 


ऊत्म उनके दादता संरद्रारन«-- 


एसपे वाद ये सर्फाश अत्ते है जो जन्म लेनेगे यादफे है । चस्नेपे 
प्ताम “ते हो सोरेशो शहबाने उसणोी जीमपर ओइश छिया जाता 
४५ शा मिशेशि एढ़ा जाता है; 'भग्सा नच--पर्शुभेएा आदि मस्त 
उन्णारण ढिये पते ३4 यह जातन्यर्म! संस्गार है । उप होते हो उसे 
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ऐसे सस्‍्कारोसे घेर दिया जाता है जो उसके व्यक्तित्व के निर्माणके 
लिये आवश्यक है । इन सब क्रियाओका मुख्य अभिम्राय यही है कि जिन 
साता-पिताके हाथमें अब बालकके व्यक्तित्वके निर्माणका कार्य है उन्हे 
हर समय अपने कर्तंव्यका ध्यान रखना है । जन्मके ११वें या १०१वें दिन 
माम-करण' सस्कारका समय हेँ। यह नाम यू ही पुकारनेमात्रके 
लिये नहीं रखा जाता । जात-कर्म के समय माता-पिताने एक संकल्प 
किया था। यह सोचा था कि उनके ऊपर एक महान्‌ उत्तरदायित्व आ 
पडा है। जो आत्मा उनके घर आया है उसके व्यक्तित्व-निर्माणमें उन्होने 
फोई कोर-कसर नही रख छोडनी हैं। अब नामकरण-संस्कारके समय वे 
उस सकल्पको स्थूलरूप देते हे, बालकके सामने जीवनमें जैसा लक्षण 
रखना चाहते है वसा नाम उसे देते हे । नाम रख देनेका अभिप्राय है जीवन- 
में सदाके लिये, जाने-अनजाने, एक विश्येष प्रकारका सरकार डालते रहना। 
सत्य-स्वरूप! नामवाला अगर झूठ बोले तो अपने नामसे उसे स्वय शर्म 
आये, प्रेम-सागर” कहानेवाला अगर लड़े-कझ्षयडे तो उसका नाम ही उसे 
झिडक दे । इन दो सस्कारोके वाद चौथे माससें 'निष्क्ररण', छठे सासमें 
अन्न-प्राशन', तीसरे वर्षसे 'ूड़ाकर्म, पांचवें वर्ष 'कर्णवेध' सस्कार किये 
जाते है। ये सब स्वास्थ्यकी दृष्टिसे किये जाते हे ताकि शुरू-शुरूमें माता- 
पिताका बालकके शरीरकी तरफ ध्यान रहे । जब बालककी पढने- 
लिखनेकी उम्र हो जाये, तब उपनयन्र-सस्कार किया जाता हैँ । 'उप'का 
अर्थ हे, समीप, नयन का अर्थ है, ले जाना--तब बालकको गुरुके समीप ले 
जाते हैँ । आर्य-सस्क्ृतिमें प्रत्येक बालकका उपनयन-सस्कार आवश्यक 
है, इस ससस्‍्क्ृतिर्में गुरु-शिष्यका भ्रगाढ़ सम्बन्ध हो जाना जीवनके कार्ये- 
क्रमका आवश्यक हिस्सा है । शिष्य गुरुको कहता है--तब्रह्मचयें- 
सागासम्‌ उपसानयस्व--में ब्रह्मच्यं घारण करनेके लिये आपके पास 
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धाया हूं, मुझ्ते अपने निकट रखिये ! आर्य-सस्कृतिसें बालक गुरुफे पास 
रहता था, दिन-रात उसीके आश्रममें जीवन विताता था, ओर उसके 
इन दिनोका मुण्य लध्ष्य ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन था । डप्नयनॉ-- 
वर्थात्‌ बालककों शिक्षकके बिल्कुल नजदीक ले आना, गुरु-शिप्यका निकट- 
तम सम्बन्ध, पिता-पुलका-्सा सम्बन्ध सस्कारोकी पद्धतिका जावध्यक 
हिस्सा था। जैसे माता नो मासतक बच्चेफो गर्भमें धारण करती हे, 
दिन-रात उसके निर्माणमें लगी रहतो है, बसे आचार्य वालकको विद्या- 
माताके गर्भमें घारण फरता है, दिन-रात उसके निर्माणमें गा रहता हूँ 
हसो आशय फो अथर्व बेद में कहा हु-- आचार्य उयनयमानों करह्मचारिण 
फूणुते गर्भ मन्‍्त. 4 त राज्रीस्तिसर उदरे विभतित जात द्रष्दु अभि स बच्ति 
देवा ४ आज हम भिन्न-भिन्न शिक्षा-प्रणालियोको जन्म दे रहे एं, परन्तु सब 
प्रणारियोगी आधार-भत शिक्षा-प्रणाली सिर्फ एक है--और बह हूँ गुरु 
तथा शिष्यफा पिता-पुत्रफा-सा सछध । इस सम्बन्धफा नाम हो आर्थ- 
सस्पृतिर्म गुर्वुज-शिक्षाप्रणाली! था । गुरमुझ--शब्दका आधार- 
भूत तत्त्य है. छुर्लां | गुर तया शिप्पर् बुरी भायता, पिता-पुन्रकेने 
सम्बन्धरो। जगाना--पगी सद दिक्षा-प्रणाल्योका जाधार-भूत तत्त्व 
हैँ । यहू सम्यन्प नहीं हो नवीन-से-नदीन शिक्षा-प्रणाली थेम्पर 
है, यह साथग्त हैं तो पुरादीन्ते-पुरानी वेझार शिक्ष्य-प्रणाली सी बहुत 
नारो एाम दे जाती ई । डपनया। जीन गुरबुर्ला एक सात भावनाऊे 
प्रतीण ए । गुर दंसा हो ? से झादा-पिना पुश्रझों बसानेसे लगें रहने 
है, उरूश पुछ्ठो विकटनो-निषदर्थ सम्बन्ध होता हू, देसे गृर शिप्ययों 
अपना पृष्र रमतार एप्से फिधद-ले-निवटपा रम्यन्ध सर्थावित गॉरि-- 

पे सिनियस' और गुरापुटा एन श्म्यप्या एयान्एक अक्षरणा धार # । 


साक्षाओ श्स प्यार ५ कद 
सापन सझातशय शाद्यार इस सायार-डत संरपर्तों धशाणप पिम 
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शिक्षा-पद्धतिमें स्थान दिया गया हैं ? उपनयन-सस्कारके साथ-साथ 
एक दूसरा सस्‍्कार होता था जिसका नाम विदारंभ' था। वेदारभका अर्थ 
है, वेदाध्ययनके प्रारभ करनेका संस्कार । इस सस्कारके समय वालककों 
कहा जाता था--आजसे तू रुृहाचारी है । शुद्ध रहनेके लिये जरूका 
भरपुर सेवन करते रहना । कभी ठाली मत बैठना, काम में लगे रहना । 
आलसी मत होना, दिनको मत सोना । आचायके अधीन रहकर विद्या- 
भ्यास करना, आज्ञाका उल्लघन न करना । एक-एक वेद का बारह 
वर्ष पर्यन्त अभ्यास करते हुए ४८ चर्षतक विद्याभ्यास करनेको अपना 
लक्ष्य बनाना । आचार्य भी अगर बुरी बात कहे तो मत मानना । क्रोध 
ओर अनृतको त्याग देना । अष्ट-प्रकारके सेथुनकी तरफ ध्यान न जाने 
देना । कठोर भूसिपर दायन करना । गाना-बजाना, तेल रूगाना-- 
ये सब तेरे लिये वर्जित है । किसी बातमें अति न करता--अति 
स्नान, अति भोजन, अधिक निद्रा, अधिक जागरण, निनन्‍्दा, लोभ, 
सोह, भय, शोकको छोड़ देना। रातके चौथे पहरमें जागकर, शौच 
से निवृत्त होकर, दातुन करना, फिर स्नान, सन्ध्या, ईदवर-स्तुति, प्रार्थना 
और योगाभ्यास करना । हजामत सत करना । सास, रुखा भोजन और 
सद्य-पान न करना। बेल, घोड़ा, हाथी, ऊटकी सवारी न करना। शहरमें 
सत रहना, जूता और छत्नी मत धारण करना । बिना इच्छासे या इच्छा- 
पूर्वक कभी वीर्य-स्खलून न होने देना, वीयंकी रक्षा करके ऊध्वेरेता बनना । 
तेल मरना, उबटन लगाना, अति खट्टा, अति तीखा, कसेला, क्षार, लूवण 
और रेचक पदार्थोका सेवन न करना । आहार-विहारकी सीमामें रहते हुए 
नित्य विद्या-ग्रहणममें य॒त्नवान्‌ रहना । सुशील बनना, थोडा बोलना, सभ्यता 
सीखना । भेखला और दण्डका धारण, भिक्षाचरण, अग्निहोत्र, स्नान, 
सम्ध्योपासन, आचार्यका प्रियाचरण, सायं-प्रात आचार्यको नमस्कार, 
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विद्या-सचय, इन्द्रियोका समम--प्रे तेरे नित्यके फाम हे ।” यह उपदेश 
कया हैं, आय-संस्कृतिका निचोट है । जिस प्रकार आज हमारे विद्यार्थियों 
फे जीवनमें विद्ासिता बढ रहो है, और उस विलासिताका जो दण्ड 
हमारा समाज भोग रहा है, उसे देखते हुए उन ऋषियोके चरणोमें वरबस 
सिर श्ुुक जाता हैं जिन्‍्होने विद्यार्योके सामने विद्याध्ययच करनेके दिन ही 
ये उच्च आदर्श रखे थे । आजका बालक गली-मोहल्लेवाले दूसरे साथियों 
से आचारकी शिक्षा-दीक्षा छेता है, आर्य-संस्कृतिमें गुएका काम सिर्फ विद्या 
एद्ा देना ही नहीं या, एक सदाचारी व्यवित तख्यार कर देना था। गुर 
फे आश्ममर्में तपस्याका जीवन व्यतीत करनेके बाद समावर्तन-संस्कार 
होता था । इस समय स्नातककों पगड़ी-दुपट्टा पहनाया जाता था, उसकी 
हजामत होती थी, शीद्ञा-कंघी, तेल दिया जाता था । तपच्चर्याफे बाद 
सासारिक जीवन व्यतीत फरनेफी आजा दी जातो थी, और यगृहस्याश्नम 
में प्रतेशरे समय 'विवाह-सस्कार होता था ॥ विवाहफे समय सधुपर्क, 
गोदान, शिलारोहण, सप्तपदी, भुच-दर्शव--ऐसी-ऐसी फ्रियाए होती थीं 
जो गृहस्वीकफी आत्म-विफासके छक्ष्यके साथ बाघे रखती थीं। गृहस्थाश्नगर्से 
भो टिपनकी आज्ञा नहों थी । गहस्वस्तु यदा पद्येत बलीपलितसात्मन । 
णपत्यस्पंय चापत्य तदारपण्प समाचरेत्‌--ज्ब गृहस्य देस ऐसा था फ्ि 
उसतरी चहाई हुई भाटी चल परी हैँ तब वह आगे चल देता था, उराफा 
चाहपरर्या-सस्कार होता था। जोवनके एस विकासोन्मुसी फाय-प्रभ 
में घायापा अन्तिम पटाप सिेन्‍्यासाथर्मा था, यह जीवनवाग जग्तिग रस्वार 
था। 'परनेएु विशउुणेय तृतीय नागमायुप , चतर्थमाययों भाग स्पफत्पा सगान्‌ 
परिक्रतु-शीशमगा तीसरा हिस्सा बानप्रस्पमें दिताऊर, छौपे हिसेफो, सः 
संग झाइशर, गर्यायी होकर छिताये । उस समय सन्यारी परला था--- पुन - 


शणा दिरधदा एएघणा सपा परिस्यण्ता । रस सर्दभवेभ्य, सभप्पस्त-- 
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मेने सब एपणायें छोड दीं, न सुझे पुत्॒की कामना है, न वित्तकी, न मान- 
प्रतिष्ठा की । इन एपणाओमें पडकर ही तो मनुष्य मनुप्यका शत्रु बनता 
हैं । अब मुझसे किसीको भय खानेंकी ज़रूरत नही । में सवका, सब सेरे-- 
यही भावना सेरे जीवनका आधार बन गई हैँ। इस प्रकार दिन-रात विश्व 
के कल्याणमें आयुके बचे हुए एक-चौथाई हिस्सेको विताकर जब जीवन 
समाप्त हो जाता था तब अन्तिम सस्कार--अनन्‍्त्येष्टि'-त्रिया होती थी, 
और तब जाकर यह॒ आत्मा सस्कारोकी उस जकडनमेंने छूटता था 
जिसमें आर्य-सस्कृतिने इसे इस जन्मसें बाघ रखा था। 

उन लोगोका जीवनके प्रति कितना व्यापक, गहरा और गरभीर दृष्ठि- 
कोण था जिन्होंने मनुष्य-जीवनको सोलह सस्कारोमें बाधा हुआ था । 
इन सोलह सस्कारोमें तेरह सस्कार उस आयुर्मे होते थे जिस समय सस्कारो 
द्वारा सनुष्प ढल सकता हैं । आज हम दो ससस्‍्कार करते हे--विवाह- 
सस्कार जीते समय, अन्त्येष्टि-सस्कार मरते समय । आये-सस्कृति मनुष्य- 
जीवनको एक महान्‌ अवसर समझकर चली थी, और इस अवसरका लाभ 
उठाकर सस्क्ारोकी प्रक्रियाह्मारा नव-मानवके निर्माणका स्वप्त लेती 
थी। आजके यूगर्मे भी यह स्वप्न सानव-समाजकों उतनी ही प्रेरणा 
और स्फूति दे सकता हे जितनी यह किसी समय प्राचीन भारतके भाग्य 
का निर्माण करनेवालोको देता था, सिर्फ उस दृष्टिके खुल जानेकी 
आवदयकता है जिस दृष्दिसि ऋषि-मुनियोने जीवनकी समर्यामें दिनोदिन 
विकासके मार्गपर आगें-आगे बढते हुए आत्म-तत्त्वकोी देखकर नव- 
सानवके निर्माणकी सहान्‌ योजनाकों जन्म विया था । 


[१०] 
वर्ण-व्यवस्थाकाग आध्यात्मिक आधार 


णाय-रस्वृतिके मूल-्तत्त्यो्में जो स्थान चार आश्रमोक्तों है, वही 
ध्यान चार वर्णको है। वर्ष-त्यवस्था इस सम्झुतिदा प्राण थी। परन्तु 
पौस-ती वर्ण-ब्ययम्था २? दया यहु चर्ज-व्यवस्वा जो ब्राह्मणको क्षत्रियसे, 
ध्त्रियकों पश्यसे, पेज्यक्ों झूद्से पृथक करती है, जो मनृष्य-तमाजमें 
एूत जौर जट्तका भेद उत्पप करती है, जिसो परिणाम-सल्परुप ब्राह्मण 
तथा ब्र्णेतरका सप्राम छिटा हुमा हैँ, नो जादिन्पातिके ज्गरकी जद 
हूँ, जो मन्‍्मफो बर्मरे प्रधानता देती है ” एस समय देशधदी ज्यगृतिदा एर 
मुराद उर्णोदने स्थार्णपुर्ण दुर्भेय् चट्टान टुकरें-टुपाड़े झरमेझी तरफ 
शट रहा है। झाज इस जाति-पततिफो तोदनेसे छिये जागृतिया प्रत्येक प्रेमी 
च्यायुठ हो रहा हू। लोग समस रहे है शि जाति-पातियी रचता ब्राह्मणोंफि 
दिखागागी उपज है, उहोने स्थार्स-बदा झअधिकारोपर जनुचित तोरपर 
एशआअधिप्त्य जमानेए जिसे इसे रचा था, इससे उन्हें अपट सषियार प्राप्त 
हो जले [॥ बर्षेद्ययराणके माससे दूसरे देशमें जो सामाजिए क्षत्यासचार 
छत ए, सापुध्य माष्यवा श्र रहा, उसे देखने हुए तो पढ़ी समय पाता है 


शि प्रेणशशी <प्वतितंं मागार से जाया हो, तो इसे एफदस भुछा देता होगा, 
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मेने सब एपणायें छोड दीं, न मुझे पुत्रकी कामना है, न वित्तकी, न मान- 
प्रतिब्श की । इन एपणाओमें पडकर ही तो मनुष्य मनुप्यका छात्रु बनता 
हैं । अब मुससे किसीको भय खानेंकी जरूरत नहीं । म॑ सबका, सब मेरे-- 
यही भावना मेने जीवनका आधार बन गई हूँ। इस प्रकार दिन-रात विश्व 
के कल्याणमें आयुके बचे हुए एक-चौथाई हिस्सेको विताकर जब जीवन 
समाप्त हो जाता था तव अन्तिम संस्कार--अन्त्येष्टि-त्िया होती थी, 
और तब जाकर यह आत्मा सस्कारोकी उस जकडनसेंसे छुटता था 
जिसमें आर्य-संस्कृतिने इसे इस जन्मसें बाध रखा था। 

उन लोगोका जीवनके प्रति कितना व्यापक, गहरा और गंभीर दृष्ठि- 
कोण था जिन्‍्होने मनुष्य-जीवनको सोलह सस्कारोमें बाधा हुआ था। 
इन सोलह सस्कारोमें तेरह सस्कार उस आयुर्मे होते थे जिस समय सस्कारो 
द्वारा मनुष्प ढहल सकता है । आज हम दो रुस्कार करते हँ--विवाह- 
सस्कार जीते समय, अन्त्येष्ठि-सस्कार मरते समय । आये-सस्कृति सरहृष्य- 
जीवनको एक सहान्‌ अवसर समझकर चली थी, और इस अवसरका राभ 
उठाकर सस्क्तारोकी प्रक्रियाह्ारा नव-सानवके निर्माणका स्वप्न लेती 
थी । आजके युगमें भी यह स्वप्न सानव-ससाजको उतनी ही प्रेरणा 
और स्फूर्ति दे सकता है जितनी यह किसी समय प्राचीन भारतके भाग्य 
का निर्माण करनेबालोकों देता था, सिर्फ उस दृप्टिके खुल जानेकी 
आवश्यकता है जिस दृष्टिसे ऋषि-मुनियोने जीवनकी समत्यामें दिनोदिन 
विकासके सार्गपपर आगे-आगे बढते हुए आत्म-तत्वकों देखकर नव- 
सानवके निर्माणकी सहान्‌ योजनाकों जन्म दिया था । 


[१०] 
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आर्य-सस्कृतिके मूल-तस्वोसें जो स्थान चार आश्चमोक्तों हे, वही 
स्थान चार वर्णोंको है। चर्ण-व्यचस्था इस सस्क्ृतिदा प्राण थी। परल्तु 
कौन-सी वर्ण-ब्यवस्था ? दया वह वर्ण-व्यवस्था जो क्राह्मणको क्षत्रियसे, 
क्षत्रियकों बेइयसे, वेदयकों शृद्रसे पुथक्‌ करती हैं, जो मनुष्य-ससाजमें 
छूत और अछूतका भेद उत्पन्न करती है, जिसके परिणास-स्वरूप ब्राह्मण 
तथा ब्राह्मणेतरका सम्रास छिडा हुआ है, जो जादि-पंतिके झगड़ेकी जड 
है, जो जन्मको कर्मरे प्रधानता देती हे ? इस समय देशकी जागृतिका रुख 
मुख्यत. वर्णोकी स्वार्थपूर्ण दुर्भेध चद्ठानके टुकडे-टुकडे करनेफी तरफ 
बढ रहा हैं। आज इस जाति-पातिको तोडनेक्े लिये जागृतिका प्रत्येक प्रेमी 
व्याकुल हो रहा हैं। लोग समझ रहे हे कि जाति-पातिकी रचना ब्राह्मणोके 
दिसागकी उपज हू, उन्होने स्वार्थं्श अधिकारोपर अनुचित तौरपर 
एकाधिपत्य जसानेके लिये इसे रचा था, इससे उन्हे अखड अधिकार प्राप्त 
हो जाते है । वर्ण-व्यवस्थाके नामसे हमारे देशमें जो सामाजिक अत्थाचार 
होते रहे, मनुष्य मनुष्यका शत्रु रहा, उसे देखते हुए तो यही समझसें आता है 
कि देशको उचन्नतिके मार्गपर ले जाना हो, तो इसे एकदम भुला देना होगा, 
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जातिके वालकोके सस्तिप्कसे मिटा देना होगा, लुप्त कर देदा होया, 
एतिहासकी वस्तु बना देना होगा, तभी हम आगे बढ सकेंगे। परन्तु क्या 
सही अथोर्मिं यही नर्ण-व्यवस्था हें ? 

आरये-सस्कृतिने जिस वर्ण-व्ववस्थाको जन्म दिया था वह, वह वर्ण- 
व्यवस्था नही थी जो आज हमारे समाजमें चली हुई है---आज जिस चीज़को 
वर्ण-व्यवस्था कहा जा रहा है उसे जितनी जल्दी मिटा दिया जायगा उतनी 
जल्दी समाज उचन्नतिके सार्गपर चठेगा। दूसरोको उनके जन्मसिद्ध अधिकारों 
से बंचित करनेकी इस अव्यवस्थाको वर्ण-व्यवस्था कहना भूल हैं। आज तो 
वर्गहीन-समाज ((7888]085 80009) फा निर्माण ही हमारा लक्ष्य है, 
परन्तु 'वर्ण! “वर्ग! नहीं हूं । वर्ण-व्यवस्थ।का प्रारभ बड़े गहन सिद्ध/न्तोपर 
हुआ था। आज सदिया बीत जानेपर वर्ण-व्यवस्थाका नाम रह गया हैं, 
असली चीज़ कभीकी समाप्त हो चुकी है। दर्ण-व्यवस्था किन्‍्हों स्वार्थी 
ब्राह्मणों के दिघागकी उपज नहीं थी, यह मानव-समाजके उन महान 
आधष्यात्मिक सिद्धान्तोका वर्गीकरण तथा नियमत था जिनके बिना कोई 
समाज एक क़दम भी आगे नहीं बढ़ सकता। वे तिद्धान्त क्‍या थे ? 

यह सब-फोई जानता है कि मनुष्य इकला नही रह सकता, वह दूसरो 
के साथ रहना चाहता है, वह सामाजिक प्राणी है । हमारी वेयक्तिक 
आवश्यकताएं अकेले रहते हुए पूर्ण नहीं हो सकतों, इसीलिये पारस्परिक 
सहायताके लिये मनुष्य समूह-रूपसे मिलकर समुदाय--संस्थान--उत्पन्न 
कर लेता है। उन संस्थानोके नागरिक अनेक होनेके कारण अपनी-अपनी 
शक्तिके अनुसार कामको बाट छेते हे । इस प्रकार अ्रस-विभाग' तथा 
परस्पर-सहयोग' (|27एहा0णा 67 4,800प7 ये पॉपक (0- 
00०/७/४707 ) से काम चल निकलता है। ज्यो-ज्यो एक आदमी एक ही 
काम के लिये अपना' समय देता है, त्यो-त्यो वह उसे दूसरोकी अपेक्षा 
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अधिक कुशलता तथा आसानीसे कर लेता है। उसकी रत्तान उस कास 
को जन्सते हो सीखने लगती है, अत. उसको सनन्‍्तानके लिये वह काम और 
भी आसान हो जाता है । 


वर्ण-व्यवस्था और श्रम-विभाग एक वस्तु नही हें-- 

मनुष्यकी प्राथमिक आावइयकताए खत्ता-्पीचा, कपड़ा और सकान 
होती है, इसलिये प्रारभमें श्रम-विभागका अभिप्राय भौतिक-अावश्यकताओ 
को पूर्ण करनेके लिये ज़रूरी अमके विभागसे ही होता है। भोतिक-आवश्यक 
सामग्रीको पूजी' कहा जा सकता हैँ, उसके बटवारेके साधनको अर्मा कहा 
जा सकता हें, अत संसाजकी प्रारभिक अवस्यामें एक प्रक्वारसे श्रसू-विभाग 
हारा हो पूजीका विभाग होता हैँ । यद्दि समाजको ऐसे ही विकतित होने 
दिया जाय, श्षम-विभाग! का सिद्धान्त ही समाजका विकास करता चला 
नाय, समाज भी भोतिदा-आवह्यकताओतक अपनेको सीमित रखे, भौतिक 
आवश्यकताओसे ऊपर उठकर समाजक्े विकाराकी कोई दूसरी दिशा भी 
हो सकती है --खानें-पीने, कपडेके सिव ससाजके विकासमें कोई और 
तत्त्व भी हो सकते हु--इसे न भावा जाय, तो समाजका संगठन 'अ्षस- 
विभाग और “पूंजी-विभागको ही सामने रखकर होगा, अर्थज्ञास्त्र ही 
हमारे अध्ययनका भुरएण विषय होगा, पूंजीवाद, समाजवाद, कम्पूनिज्म, 
लेबर, स्टू(इ्ूक, सालिक, मसज़दूर-यें समस्याएं ही हमारी सबसे बडी 
समस्याएं होगी । 

भोतिक-आवदयकताओं को पूर्ण करना सनुष्य-जीवनके लिये आवश्यक है, 
परल्तु सनुष्य-जीवन इन्होंमें समाप्त नहों हो जाता । भौतिक-विकास 
एकागी विकास है, ओर सिर्फ इसोपर शवित केन्द्रित करनेका परिणाम 
समाजके लिये भयकर होता है। भौतिक विकाससे पूजीका अपने-आप 
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असमान-विभाग हो जाता है। श्रम-विभागकों अनियमित चलने देनेका 
आतनव्यक् परिणाम पूजीका असमान-विभाग है । जिस समाजमें पजीका 
असमसान-विभाग होगा, उससें दृद्ीका समाच-विभाग करनेंदे लिये 
समय-समसपर उत्पात मचते रहेंगे तथा पृजीपत्तियो और श्रमियोके 
पगडे भी उठते रहेंगे । जिन देशोर्में समाजका सगठन फेवछ भीतिक 
आवश्यकताओवोी आधार बनाकर किया गया है, वे समाज-विद्रोह 
की अच्छी उपजाऋ भूमि है, क्योकि श्रमसे पूजीका जो असमान-दिभाग 
हो जाता हैँ उसका निपटारा करनेके लिये ग़रीबोका खून खौल उठता है। 
जो समाज श्रमद्वारा पूजी अथवा भीतिक-आवश्यकताओके सम या विषम 
विभागके सिद्धान्तपर आश्रित होगा उततमें श्रम या पूृजीके विभ्यगकी 
स्वाभाविक बोीमभारियोका इलाज करनेऊे लिये प्रकृत्ति अपने उपायोका 
अवलस्कल अवदय करेगी, चाहे उसे ख़नको नदियां ही वयो न वहानी 
परडे ! 

आर्य-सस्कृतिके समाज-शास्त्रियोनें अपने समाजका विकास अच्धी प्रकृति 
पर नहीं छोडा था। उनके समाजकी रचना केवल भौतिक आवश्यकताओ 
को दृष्टिसें रखकर अ्रम-विभागके सिद्धात्तके अनुसार नहीं हुई थी। 
समाज-विषयक उनकी दृष्टि एकागी या अघूरी नहीं थी । उन्होंने समाज 
का विकास अन्‍्धी प्रक्ृतिके हाथमें छोड़नेके स्थानपर अपने हाथोमें ले 
लिया था। इसमें सन्देह नहीं कि भोतिक आवश्यकताओंको पूर्ण करना, 
श्रमहारा पजीका विभाग करना भी उसके ससराज-निर्माणका एक 
आंवद्षयक अंग था, परन्तु उनके लिये जीवनका अभिप्राय भौतिक आव- 
इयकताओको पूर्ण करने-मात्रसे बहुत-कुछ अधिक था। वे समझते थे कि 
समाजको केवल पजीपति या क्षमी--इस दो भागोमें विभक्‍त कर देना 
समाजके आप-से-आप हो रहे, अन्ध-विकास ( (770607080207स्‍8 वैं&ए8- 
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]0970०7४ 0[ 800०(9) का परिणाम है, इसका अन्त श्रेणी-युद्ध 
तथा समाज-विप्लव (0]8858-ए़87/ काते ए8ए०प्रात07) में होता 
है । वे यह भी समझते थे कि समाजके विफासको अपने हए्यमें लेकर 
इस प्रकार चलाया जा सकता है, जिससे समाजको श्रेणी-युद्ध या 
विप्लवसे बचाया जा सके | समाजके इसी विकासको आये सस्कृतिमें वर्णे- 
व्यवस्थाका नाम दिया गया था । 


श्रम-विभागका आधार आशर्थिक, वर्ण-व्यवस्थाका आधार 
मनोवेजानिक है-- 


जो लोग वर्ण-व्यवस्थाकी श्रम-विभागके सिद्धान्तसे तुलना करते हे 
वे आर्य-संस्क्ृतिके मूल-तत््वोको नहीं समझते। आये-सस्क़ृतिसें शर्मा का 
विचार आश्रम-व्यचस्थामें रखा था, वर्ण-व्यवस्थामें नहीं। श्रम का अर्थ है, 
परिश्रस, मेहनत । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास--यथे चार श्रम थे, 
चार प्रकारकी मेहनत थे जो आत्माकों जीवन-पथपर आगे-आगे ले जाते 
थे । इनमें कर्मको नहों छोडा जाता था, कर्मके लिये तो श्रम किया जाता 
था, तभी इन्हे, 'आ-श्नर्मा अर्थात्‌ चारो तरफसे अम-ही-भम कहा जाता 
था। वर्ण-शब्द तो वृच्य्‌ वरणे---वरण करना, चुनना--इस धातुसे बना है । 
प्रत्येक मनुष्यसें स्वाभाविक तोरपर जो चार प्रकारकी प्रवृत्तियां हे उनमें 
से अपने स्वभावकों देखकर वह किसी एकको चुन लेता है । वर्ण-विभाग 
चार पेशें या चार व्यवसाय नहों हे, ये चार प्रकारकी मनोवैज्ञानिक 
प्रवृत्तिया हैँ । वर्ण-व्यवस्थाके अनुसार, सनुष्यकी भौतिक आवइण- 
कताओंके पहलूकी, आर्थिक पहलूको ही नहीं, सम्पूर्ण सनुष्यको देखा गया 
है । वर्ण-व्यवस्थाका सिद्धान्त, समाजके ध्येयको सम्भुख रखते हुए, उसके 
अभीष्ट विकासका सिद्धान्त है । खाना-पीना-कपड़ा ही सब-फुछ नहीं, मनुष्य 

श्र 


१९४ थार्य-सस्कृतिके मूल-तत्त्व 


इससे नहुत-कुछ ऊचा हूँ, ग़रीर ही सब-कुछ नहीं, चह शरीरका अधिष्ठाता, 
उसका स्वामी है। श्रम तया पूजी शरी रकी रक्षाके लिये हैं, परन्तु फिर, शरीर 
तो अपने लिये नहीं, शरीर आत्माके लिये है। व्यक्तिख्पसे प्रत्येक मनुष्यको 
आत्माकी तरफ जाना है। वर्ण-व्यवस्या भनुष्यको सामृहिक रूपसे शरीरसे 
आत्माकी तरफ ले जानेका सिद्धान्त हैँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैइय, शूद्र---चार 
वृत्तियां नही, सानवकी चार प्रवृत्तिया है, आत्माके जीवन-यात्रासें जाने 
को चार दिशाए है । इनसें एक प्रवृत्ति, एक दिशा, खाना-पीना-कपडा 
भी है, परन्तु यही तो सब-कुछ नहीं । हमारा सब-कुछ तो आत्साका 
विकास हैं । खाना-पीना-कपडा वेह्य-प्रवृत्ति है, आत्माका विकास 
इससे बहुत-कुछ बढ़कर हैँ । आर्य-सस्क्ृतिके दृष्टि-कोणमें प्रत्येक 
सानवको जीवन-यात्नामें आत्म-तत््वका विकास करना हैं । जो काम 
प्रत्येकको करना है वही तो अन्तमें जाकर सानव-समाजको करता हैं, 
क्योकि मानवर्के सामूहिक-विकासका नाम ही सामाजिक-विकास है । 
व्यक्ति-रूप्सें मानवके विकासका लक्ष्य आत्स-तत््वका विकास है, तो 
सामूहिकरूपसें सानव-समाजके विकासका लक्ष्य इसके सिचा और क्या हो 
सकता है ? इस विकासकी तरफ जाना हो समाजमें ब्राह्मण-प्रवृत्तिको 
जगाना है । 


चार मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तिया-- 


इस बातको ज़्रा और अधिक स्पष्ट समझनेंकी ज़रूरत है । सनुष्य 
में चार प्रवृत्तिया हे, इन्हीं चारके आधारपर मनुष्य-समाजमें आये-संस्कृति 
ने चार प्रवृत्तियां सानी है । प्रवृत्तिया चार क्यो हे, और कैसे ? प्रवृत्तियो 
का चारमें विभाग ससारके मौलिक-तत्त्वोपर किया गया है। सांख्य-शास्त्रके 
अनुसार सत्तामात्रके आधारमें सत्त्व, रज, तम--ये तीन मौलिक-त्तत्त्व हे 
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इसीको सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति -सत्व, रज,तमकी समावस्था 
का नाम प्रकृति, इनको विषमावस्थाका नाम विक्वृति, अर्थात्‌ वह ससार--- 
ऐसा कहा है। सृष्टिकी रचनाके यही लुक्ष्म तत्व मतकी रचना करते हे जिनसे 
मन सात्विक, राजसिक तथा तामसिक कहाता हैं। मनोविज्ञानके ये तीन 
तत्त्व समाज-द्ास्त्रमें जाकर चार बन जाते है । आये-सस्कृतिके समाज- 
शास्जियोने सास्यके सनोविज्ञानके तीन तत््वोके सिद्धान्तको लेकर समाज 
का विभाग सात्तविक, सात्तविक-राजसिक, राजसिक-तामसिक तथा तास- 
सिक--इस प्रकार चार प्रवृत्तियोको आधार बनाते हुए-ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शूद्र--इन चार वर्णोके रूपसें कर दिया है। ये चारो पेशे नहीं, 
व्यवसाय नहीं, अपितु मनृष्यकी मनोवेज्ञानिक प्रवृत्तियोके चार मुख्य 
विभाग हु । ससारभरके पेशे, व्यवसाय, इन विभागोमेंसे वैदय-विभागके 
अन्तगंत समा जाते है । भारतीय अध्यात्म-तत्त्व (/॥6॥97 फ&708 ) 
से हो भारतीय मनोविज्ञान (287070]029) ने अपने सिद्धान्तोको 
स्थिर किया, इसी मनोविज्ञाको आधार बनाकर आये-सस्कृतिके 
समाज-शास्त्र ( 50000729 ) ने मनुष्पकी स्वाभाविक प्रवृत्तियो 
को सासने रखकर समाजके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र--यें चार विभाग 
किये। मानव-समाजकी प्रवृत्तियोका, उसकी स्वाभाविक दिशाओका यह 
वर्गीकरण है । सात्त्विक-प्रवुत्तिवाला व्यक्ति, जिसकी जीवनके प्रति 
आध्यात्मिक-दृष्टि है, ब्राह्मण है । सतोगुण तथा रजोगुणका सम्सिश्रण 
क्षात्र-प्रवृत्ति है, इसमें सतोगुणके साथ रजोगुणकी प्रधानता है। ब्राह्मण 
तथा क्षत्रिय-प्रवृत्तिके लोग समाज-सेवाका जो कार्य करते हे वह इस- 
लिये नहीं करते क्योकि यह उनका पेदा है, आजीविकाका साधन है । 
वे इस कार्योंको इसलिये करते हे श्योकि उनके जीवनका आधार-भूत 
तत्त्व आत्म-तत्त्व हें और वही उन्हें अपने मस्तिष्क तथा 'पौरुष' से ससाज- 
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सेवाके कार्यमें प्ररित करता हैं। उनका 'आत्म-तत्त्य स्पार्थसे परार्थके सार्गपर 
जा रहा है, विषमताते समताके मार्गपर जा रहा है, अनेकतासे एकताके सार्ग 
पर जा रहा हैं, प्रकृतिसें भटकनेके रयानपर अपने स्वरूपमें जा रहा हैं, 
अपने विफासके सार्मेपर आगे बढ रहा हैं । उनकी सेवा निष्काम होती है, 
समाज उनकी भोतिक आवश्यकताओको पूर्ण करता है । ब्राह्मण-प्रवृत्ति 
बालेके लिये तो यहातक कहा गया हैँ कि वह समाज-सेवा करता हुआ 
भूखा मरने लगे, तो 'शिल' तथा उज्छ॑से निर्वाह कर ले, परन्तु मागे नहीं-- 
“'शिलोझछमप्याददीत विप्रोडजीवन्यतस्ततः । बहुत दिनोके लिये भोजन- 
सामग्री इकटठी करके भी न रखें। स्वाधीन रहता हुआ निष्काम-वृत्तिसे 
ससाजकी सेवा करे । गरीबीमेंही अमीरी समझे । क्षत्रिय-प्रवृत्तिवालेके 
लिये भी धनकी लालसा उसका क्षेत्र नहों हैं। उसकी राजसिक-प्रवृत्तिया 
सतोगुणकी तरफ ही जा रही है । रजोगुणके कारण उसमें क्रियाशीलता 
की प्रधानता है, परन्तु उसकी सम्पूर्ण क्रियाशीलताका रुख सतोगुणी हैँ । 
रजोगुण तथा तमोगुण मिलकर वेश्य-प्रवृत्तिको बनाते है, इसमें रजोगुण 
की अपेक्षा तमोगुण प्रधान है। जैसे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय-प्रवृत्तिमें निष्का- 
सता है, वेसे वेश्य-प्रवृत्तिमें सकामता है । तामसिक प्रवृत्तिको शूद्ध-प्रवृत्ति 
कहा गया है । 

आयं-संस्कृतिके जिस विचारकों हमने अभी सांख्यके शब्दोमें कहा 
उसे वर्तमान मनोविज्ञानकी परिभाषामेों भी कहा जा सकता है । जीव दो 
प्रकारके होते है--उद्बुद्ध तथा अनुद्बुद्ध । उद्बुद्ध-जीव तीन प्रकारके होते 
हे--ज्ञान-प्रधान, क्रिया-प्रधान, इच्छा-प्रधान । जो मस्तिष्कसे समाजकी 
सेवा करते हे वे निष्काम-प्रवृत्तिवाले सात्विक जीव ज्ञान-प्रधान होनेके 
कारण ब्राह्मण कहाते है , जो हाथसे समाजकी सेवा करते हे वें निष्कास 
राजस-जीव क्रिया-प्रधान होनेके कारण क्षत्रिय कहाते है ; जो उदरसे, 
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खाने-पीनेके दृष्टि-कोणको मुह्यता देकर ससाजकी सेवा करते हे वे 
सकास तम.प्रधान राजस-जीव इच्छाके प्रवल होनेके कारण चैइय कहातें 
है । यह तो उद्बुद्ध-जीवोकी वात हुई, परन्तु जो अनुद्वुद्ध अवस्थाके जीव 
होते है वे सकामता, जड़ता तथा तमोगुणके प्रधान होनेके कारण शूद्ग 
कहाते हैं। मनुष्यमें ज्ञान ( ि0एा7॥7 ), छिया ( गण; ) 
तथा इच्छा ( #९७॥४7९ ) की प्रधानताके कारण उसका ज्ञान- 
प्रधान, क्िया-प्रघान तथा इच्छा-प्रधान--पह सत््वरजस्तससात्मक-विभाग 
फरके वर्ण-व्यवस्थाकी आधार-शिला रखी गई हैं । इसकी रचनामें 
अध्यात्म-शास्त्र तथा मनोविज्ञान-शास्त्रके सिद्धान्त काम कर रहे हे । 
समाजका यह विभाग, यह वर्गोकरण, जानते हुए, समझते हुए, समाजको 
सानो अपने हाथमें लेकर किया गया है, समाजको यूं ही विकसित होनेके 
लिये अपने भाग्ययर नहीं छोडा गया । मनुष्यकी व्यक्तिरूपसे जो 
स्वाभाविक, आधार-भूत चार प्रवृत्तिया है, उन्हें सामाजिक-रूपमें समझने, 
और सम्माजके विकाससें नियुक्त करनेके प्रयासका नाम वर्ण-व्यवस्था है ! 


श्रम-विभाग वेश्य-प्रवृत्तिका अग है--- 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, शूद्रकों चार पेशे समझना भूल है। क्‍या 
प्राचीन आरयोसें चार ही पेशे थे, उनके चार ही व्यवसाय थे ? पेशे तो अनन्त 
हो सकते हे। जैसा अभी कहा गया, ये चार विभाग पेशोके, वृत्तियोक्ते 
नहीं, प्रवृत्तिणेके है । इन चार प्रवृत्तिबोमेंसे एक प्रवृत्ति वह है जिसे 
वेश्य-प्रवृत्ति कहा जाता हैं। मसतुष्यकी वैश्य-प्रवृत्ति ही श्रम-विभाग 
(.2ए7907 ०0र्व |900प्रा)) क्षे रूपयें प्रकट होती है । इस प्रवृत्तिका 
व्यक्ति सब-कुछ व्यापारिक दृष्टिसे देखता है, और जीवनके आशिक प्रइनोको 
हल करनेमें ही लगा रहता है । चैइ्यके जीववको ही पेशे या व्यवसायका 
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जीवन कहा जा सकता हू, ब्राह्मण तथा क्षत्रियकों नहीं, इसलिये वैश्य- 
प्रवृत्ति तथा श्रम-विभागका सिद्धान्त एक ही वस्तु है। परन्तु, क्योकि 
वेश्यप्रवृत्ति वर्ण-व्यवस्थाका चौथाई हिस्सा है, वेश्य-प्रवृत्तेके अलावा आार्य- 
सस्कृतिमें सामाजिफ-विकासकी तीन और प्रवृत्तिया मानी गई है, इसलिये 
अम-विभागका सिद्धान्त वर्ण-ब्यवस्थाके केवल चौयाई हिस्से को छूता है । 
वर्ण-व्यवस्था ही श्रम-विभाग नही हूँ। वर्ण अर्थात्‌ प्रवृत्तिया चार हूँ, श्रम 
अर्थात्‌ वृत्तिया अनन्त है। आये-सस्कृतिर्में अनन्त श्रमोका नाम वेद्य-प्रवृत्ति 
है । ब्राह्मण-प्रवृत्ति और क्षत्रिय-प्रवृत्तिकी तरफ अभी तो मनुष्य-समाजनें 
कदम भी नहीं रखा । आयें-सस्कृतिसें केवल चार पेशे नहीं थे, आजकलूकी 
तरह हज़ारों पेशे थे, परन्तु उन सबको एक बैश्य-प्रवत्तिके नामसे पुकारा 
जाता था। र्णका अर्थ पेशा या व्यवसाय नहीं: है,---इसका अर्थ है बृच्य्‌- 
वरणे---वरण करना, चुनना। चुननेका अभिप्राय पेशेके चुननेंसे नहीं, 
पेशा तो जीवनकी भोतिक-आवश्यकताओको सामने रखकर चुना जाता है, 
चुननेका अभिप्राय प्रवृत्ति अथवा स्वभावके अनुकूल अपने जीवन-पथको 
चुननेसे है, वह पथ जो आत्म-तत्तवक्के विकासके लिये अधिक उपयुक्त है । 
वर्णका अर्थ वृत्ति' नहीं, प्रवृत्ति! था । ये प्रवृत्तिया चार समझी जाती 
थीं, जिनसेंसे आर्थिक-प्रवृत्ति एक थी। वेद पढने अथवा सेनामें भर्ती होनेका 
उद्देश्य भी यदि रुपया कमाना होगा, तो वह वेह्य-पवृत्तिमें ही गिना जायगा 

ब्राह्मण तथा क्षत्रिय-प्रवृत्तिमें नहीं । जो लोग पंसा कमानेके लिये पढाते 

लिखाते है, पैसेके लिये सेनामें भर्ती होकर दूसरे नुल्कोर्में जाकर बेगुनाहो 
को गोलीका शिकार करते है, भले ही वें अपनो जान ख़तरेमें डालते हो, 
वे न न्नाह्मग है, न क्षत्रिय । आर्य-सस्क्रतिकी परिभावामें पैसा कमानेके लिये 
कुछ भी करनेवाला वैश्य है। प्रवृत्ति ही मुख्य वस्तु है, वयोकि यही आन्तरिक 
है, वास्तविक है, यही आत्मासे फूटती है, वृत्ति तो चारमेंसे एक प्रवृत्ति 
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का बाह्य रूप है। समाजका विकास जड सिद्धांतोपर चलता हुआ शस- 
विभागके आथिक-नियम (४0000770 एए7०9!8) को पैदा कर 
देता हैं । श्रम-विभागसे पूंजीका अससान-विभाग हो जाता हे । पूंजीके 
असमसान-विभागसे बना-बताया समाज दूट जाता है, श्रेणी-युद्ध, ऋति 
तथा विप्लवकी आधीसे टुकडे-टुकडे हो जाता है । वहो सामाजिक-विकास 
भनोवज्ञानिक पिद्धार्तोपर चलता हुआ वर्ण-व्यवस्थाके गहरे तया विस्तृत 
नियमोंपर समाजकी रचना करता है, इसका परिणाम द्ाति, सहयोग तथा 
पारस्परिक प्रेम होता है । क्यो होता हैं ? क्योकि वर्ण-व्यवस्थाके अनुसार 
जीवनका आथिक पहलू एक बहुत छोटा पहलू है । सारे लडाई-झग़रडें, सब 
संग्राम, सब क्रातियां, सब विप्लव आर्थिक-विषमताको दूर करनेके लिये ही 
होता है। आये-सस्‍्कृतिने वर्ण-व्यवस्थाकी रचना करते हुए मनुष्यके सामने 
एक ऊचा लक्ष्य रख दिया था, वद्य-प्रवृत्तिको आ्थिक-समस्यामें उल्झता 
छोडकर यह घोषित किया था कि तमोगुणसे रजोगुण ऊचा है, रजोगुण 
से सतोगुण ऊचा है, सातक्विक-भावकों जागृत करना आत्म-तत्वको 
जानना है, पहचानना है, और यही मनुृष्ययी जीवन-यात्राकां अन्तिस 
लक्ष्य है। अम-विभाग आर्थिक सम्स्थाको भनुष्यकी मुख्य समस्या मानता 
है, वैदय-प्रवृत्तिको ही सब-कुछ भानता है, वर्ण-व्यवस्था ऐसा नहीं 
सानती, यह श्रम-विभाग तथा वर्ण-व्यवस्थाके सिद्धातोंमें मूलगत भेद है । 
यदि सम्राजके विकासको अपने हाथमें न लेकर स्वय होने दिया जाय, तो 
थोडे ही कालके अनन्तर 'श्रस्र-विभाग का सिद्धात अपने-आप कार्य करता 
दिखाई देगा, वर्ण-व्यस्था! तो उस सिद्धांतों अपने हाथमें लेकर, 
उसके उद्देश्योको निर्धारित कर, उनकी तरफ समाजको ले जानेका साम है । 
अपने-भाप इसलिये क्योक्ति अर्थ-पूंजी-लाना-पीना-ऋपडा---इतपर रुक 
जाना, इनसे आगे न बढ़ना, यह सनुष्यक्ता कुछ स्वभाव-सा हे । आगे तो 
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तब बढे जब् भोतिक-आवश्यकताओकी पुर्तिको साधन समझें, साध्य नहीं । 
वर्ग-व्यवस्थार्म तो आत्म-त्त्वका विकास प्रधान है, भोतिक भोग-सामग्री 
उस विकासका एक साथक-अग है, वही सच्र-कुछ नहीं । वर्ण-व्यवस्यामें 
श्रम-विभाग आ जाता है, श्रम-विभागमें वर्ण-व्यवस्था नहीं आती । वर्ण- 
व्यवस्या बडी वस्तु है, अ्रम-विभाग छोटी । श्रम-विभागका आधार मनुष्य- 
फो शारीरिक, अर्थात्‌ आथिक आवश्यकताए हूँ ; वर्ण-व्यवस्थाका आधार 
शारीरिक, सानसिक तथा आत्मिक आवश्यकताए हूँ । श्रम-विभागकी दृष्टि 
पेशों तथा व्यवसायोपर पडती हूँ ; वर्ण-व्यवस्थाकी दृष्टि उन सिद्धातो पर 
जिनसे पेशे तथा मानवके विकासकी दिश्ञा निश्चित की जाती हैं । अम- 
विभागकी दृष्टि भीतिक तथा वर्ण-व्यवस्थाकी दृष्टि आध्यात्मिक है । 
हमने अबतक यह कहा कि वर्ण-विभाग पेशोका नाम न होकर 
प्रवुत्तियोका विभाग हैं । अच्छी आमदनी न होने या अन्य किसी कारणसे 
मनुष्य पेशा बदरू सकता है, परन्तु प्रवृत्ति नहीं बदलती । पेशा तो बदलने- 
वाली वस्तु है, वर्ण, अर्थात्‌ प्रवृत्ति सत्य-वस्तु हैँ ।॥ तभी कहा हँ-आचार्य- 
स्त्वस्थ यां जाति ययावद्‌ विधिपारग उत्पादयति साविव्या सा सत्या 
साजरामरा--आचार्य अपने शिष्पक्े सानसिक-विकासकों वर्षोतिक 
देखकर, उप्तको प्रवृतिको देखकर जो जाति, जो वर्ण निश्चित कर देता है, 
वह सत्य है, अजर है, अमर है, क्योकि वर्ण-विभाग तो प्रवृत्तिका विभाग 
है, वर्गोकरण है, बचपनसे लगातार वर्धोतक समीपसे देखकर यह बता 
देना है कि अमुक व्यक्तिके जोबबका दिशा इस तरफ जा सकती है, दूधरो 
तरफ नहीं। जैसे आजकलके मनोवैज्ञानिक बुद्धि-परीक्षा (त्ाशी- 
2०70७ $890) करत हे, वे कहने है, विद्या बढ़ सकती हे, बुद्धि! नहीं, 
बुद्धि अर्थात्‌ बिबयके ग्रहण करनेकी योग्यता मनुण्यमें वही रहती है, देसे 
प्राचीव-कालके आचार्य प्रत्येक बालककी बुद्धि-परीक्षा करनेके बाद 
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उसकी प्रवुत्तिका निर्धारण कर देते थे, उस भ्रवृत्तिको वे वर्ण कहते थे, 
और अगर वे कहते थे कि वह वर्ण बदलता नहीं, तो वे वही बात कहते थे 
जो आजकलके बडें-बडे शिक्षा-शास्त्री, बडें-बडे शिक्षा-मनोविज्ञानके 
पडित कहते हे । आजकल वर्ण-व्यवस्थाके इस अर्थकों कोई नहीं लेता, 
गलतीसे “वर्ण का अर्थ पेशा लिया जाता हें । 
श्रम-विभागके लिये 'वर्ण-व्यवस्था' शब्दका प्रयोग--- 

हा, तो क्या वर्ण-व्यवस्थाका पेशोके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं ? 
क्या यह प्रवृत्तियों के विभागके लिया छुछ नहीं ? ऐसी बात भी नहीं है । 
पेशोका विभाग हो श्रम-विभागका दूसरा नाम है। वर्ण-व्यवस्थामें वैश्य- 
वर्ण श्रम-विभागका प्रतिनिधि था । जैस श्रम-विभागमें मनुष्पर अर्थके 
उपाजंनक्े लिपे कई अ्रम, कई व्यवसाय करता है, वेसे अर्थ-उपार्जवके लिये 
जो-जो भी व्यवसाय किये जाते थे वे वेशप-वर्णमें गिने जाते थे। वर्ण-व्यवस्था 
शब्दका दोनो आर्थोमें प्रयोग होता था। सुख्यतः प्रवृत्तियोके विभागको वर्ण- 
व्यवस्थ्य कहा जाता था, परन्तु वेइय-दर्णसें जो व्यवस्तयोका विभाग था उसे 
भी वर्ण कह दिया जाता था । जब वर्ण दब्दका प्रवृत्तियोके विभागके अर्थ 
में प्रयोग होता था तब वर्ण सत्य था, अजर था, अमर था। जब वर्ण शब्दका 
पेशें ओर व्यवसाय-अर्थमें प्रयोग होता था, जेसा यह सर्दियोसे होता रहा, 
सब वर्ण बदल सकता था, जब चाह जो जिस वर्ण जा सझता था । उसी 
भर्थमें कहा जाता था-- शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्‌ । क्षत्रि- 
याज्जातमेव॑ तु विद्याहेश्यात्तयेव च--हूद्र ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण शूद्र 
हो सकता है । क्योकि आर्य-साहित्यमें व्यवसाय और स्वभाव, चुत्ति और 
प्रवृत्ति--दोनोके लिये वर्ण शव्दका प्रयोग हुआ है, इसलिये वर्ण बदल राकता 
है, नहीं बदल सकता--प्रें दोनो भाद उसमें पाये जाते हे, परन्तु जब कह 
जाता है वर्ण नहों बदल सकता तब प्रवृत्तिरें अभिप्राय होता है, पेशेसे नहीं, 
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जद्य कहा जाता हैं, वर्ण बदछू सकता है तब वृत्तिसे, पशेसे अभिप्राय 
होता हूँ, प्रवृत्तिति नहीं। अस्लमें वर्ण बदलता भी हैँ, नहीं भी बदलता, 
फ्योकि एक पेशेको छोडकर दूसरे पेशेको ऊंनेसे कोई किसीको रोक नहीं 

सकता, उप्र भरके लिये किसीके लिये एक ही पेशा लिखा नहीं जा सकता, 
परन्तु इसके साथ-साथ भिन्न-भिन्न वृत्तियोके मनकोके अकूग-अरूग होते 
हुए प्रवृत्ति-रपी एक सुत्र उन्हें वाधे रखता है, इसमें भी सन्देह नहीं । 


आज सब वेण्य वन रहे हे-- 


आज दूसरो प्रवृत्तियों का तो कोई नाम ही नहीं लेता, एक ही प्रवृत्तिने 
मानवको घेर रखा है, सब वेश्य बने जा रहे है, पेसा-पूंजी कमानेके पीछे 
पड़े हुए है, ब्राह्मण-क्षत्रिय जो प्रवृत्तियां थीं वे भी वृत्तिया, पेशा, पैसा कमाने 
का साधन बन गई है, ब्राह्मणत्व-क्षत्रियत्व बिल्कुल उठ गया है, निष्कासता 
कहीं रही नहीं, समाजके ऊचे अध्यात्मवादी आदश्शोकी कोई चर्चा नहीं 
करता--इसका कया कारण हूँ ? इसका कारण यह हैं कि हमने ससमाजका 
विकास अन्धी, जड़-शक्तियोके हाथमें दे रखा है, उसे चेतन शक्तिके हाथ 
में नही दिया । जड-विकासका परिणास हैँ कि आज हम भौतिक पदार्थोको, 
ससारके भोग-ऐश्वर्यंको सब-कुछ समझे बैठे है, इनके लिये जीते, इनके 
लिये मरते हे । पैसेसे भौतिक-पदार्थ जुठते हे इसलिये पैसा अब-कुछ बन 
गया है । परन्तु अगर हमें जडकी तरफ नहीं चेतनकी तरफ जाना है, तो 
यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो-कुछ हो रहा है, वह ठीक है या ग़लत ? 
क्या इसे ऐसे ही चलने दिया जाय ? आयये-सस्कृृति इस बातको नहीं मानती 
कि खाना-पीना ही सब-कुछ है, रोटीकी समस्या ही मनुण्यकी आदि और 
अन्तकी समस्या हैं। परन्तु न माननेसाजसे तो काम नहीं चलता । पैसेसे 
अनुष्यका मोह कैसे छूटे, इससे उसका मुह कैसे मुडे ? जबतक पैसेसे मनुष्यका 
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मोह न तोड़ा जायगा तबतक यह कम्बख़्त आगे नहीं चलेगा। आयं- 
सस्कृतिने इसका उपाय वर्ण-ब्यवस्थाहारा किया था । 


पैसेकी क्रम-शक्ति बढ गई हे-- 


वह कैसे ? लोग पैसेके पीछे क्यो भागते हे? पैसेके पीछे बे 
इसलिये भाणते हे क्योकि पैसेकी खरीदनेकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। 
कोई समय था जब ससारसें पेसेको कोई जानता तक न था। किसान 
खेती करता था, जुलाहा कपड़ा बुनता था, तीसरा आदसी तीसरा 
काम करता था। जिसके पास जो-कुछ था दूसरोको दे देता था, 
जो उसके पास नहीं था, वह बदलेमें दूसरोसे ले लेता था| इस प्रकार 
वस्तुओंसे वस्तुओका आदान-प्रदान, विनिमय होता था । परन्तु मनुष्य 
विनिमय का कोई सुविधाजनक, छोटा, सक्षिप्त साध्यस चाहता था । 
सो सन अनाज या रुईकों संभाल रखना कोई आसान काम न था, उसे 
देरतक रखा भी नहीं जा सकता था, उसमें कोडा लग सकता था, आग- 
पानीसे वह नष्ट हो सकती थी, उसे एक जगहसे दूसरी जगहपर आसानीसे 
ले जाया नहीं जा सकता था | विनिमयके इस साध्यसकी तलाहश करते- 
करते पैसेकी उत्पत्ति हुई । पैसेको जब चाहे जिस चीज़ें बदला जा सकते 
लगा। मनुष्यको बहुत सुविधा हो गई । मनुष्य पैसेको सभालकर रख लेता । 
जब चाहता जिस चीज़को पेसेसें बदल लेता, और जब चाहता उसका 
अनाज, कपडा, लकडी, सकान---जो चाहता खरीद छेता। पैसेमें इतनी ही 
शबित रहती तो ससारमें कोई अनर्थ न होता, परन्तु धीरे-घीरे पैसेकी 
शक्ति बढने लूगी । यह शक्ति इतनी बढ गई कि पैसेसे भनुष्य खाने-पीने- 
पहननेके पदार्थ ही नहीं, सब-कुछ खरीद सकने रूगा। पैसेसे सनुष्य सनुष्यको 
खरीदने लगा । जब ब्राह्मणने यह देखा कि पैसेमें इतनी शक्ति है, उसे 
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किसी भी चीज़में बदछा जा सकता है, उसमें ससारकी सब शक्तिया 
समेटकर रख दी गई हू, जब चाहें उसमेंसे जिस किसी शक्तिको उद्बुद्ध 
किया जा सकता हैँ, तो उप्ने पृसेरे लिये अपने मस्तिष्कको बेचनाएुशुरू 
फर दिया। ब्राह्मण व्यापारीके हाथ बिक गया, सबसे ऊ . बोली देनेवाले 
के हाथ उसने अपने दिसागकों नीलाम फर दिया। क्षात्र-शक्षित भी 
चनियोके हाथोमें खेलने लगी, क्योकि हर बातमें पैस्तेको जो प्रधानता 
मिल गई। पंसेवाला आजके युगका राजा हँ--पह इसलिये क्योकि पंसेकी 
ऋरय-शक्ति--खरीदनेकी ताक़त बहुत बढ गई है। आरयं-सस्क्ृतिके समाज- 
शास्त्रियोंने इस खराबीको यहीं पकड लिया था। उन्होने अपने समाजका 
विकास आ्थिक-आधारोपर नही होने दिया, पैसेकी ऋ्प-शक्तिको नहीं 
बढने दिया । उन्होने यह फैसे किया--इसे समझनेकी आवश्यकता हैँ । 
पैसेकी क्रप-शक्ति बढ गई--इसका क्‍या अर्थ है ? पैसा अगर रोटी- 
कपडा-मसकान खरीद सके, तो इसमें किसे आपत्ति हो सकती हैँ ? अगर 
पैसेवाला रोटी खरीदेगा तो कितनी खरीद लेगा, खायेगा तो कितनी खा 
लेगा। अगर मकान भी खरीदेगा तो कितने खरीद लेगा, ख़रीदता ही चल 
जञायगा तो वे उसके किस काम आयेंगे ? पैसेसे कोई मोटरें खरीद ले, 
हवाई जहाज्ञ खरीद ले, परन्तु फिर वही प्रश्न उठ खडा होता है, कितने और 
कहातक ? पेसेकी जमा करते-करते एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब 
जमा करनेवालेके लिये पेसा निरयेक हो जाता है। करोडो रुपया जिसका 
बेकमें जमा हु वह उसका क्‍या उपयोग कर सकता हैँ ? चार रोटीसे 
ज़्यादा वह खा नहीं सकता, एक कमरेसे ज़्यादामें चहु सो नहीं सकता, 
दो-चार गज्ञसे ज्यादा कपडा बह पहन नहीं सकता । जो आदसी सात फुट 
पानीमें डूब जाता है उसके लिये सो फुट पानी हो तो भी उतना, सात फुट 
पानी हो तो भी उतना । डवनेके लिये तो सात फुट ही चाहिये, बाकी क्का 


| 
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बकार है। भौतिक-आवश्यकताओकी पूर्तिके लिये भी एक खास सीमातक 
उपपे-पैसेकी ज़रूरत है, उससे आगे जितनी आशथिक-सम्पत्ति हैँ वह सब 
बकार ह। परन्तु फिर भी लोग पैसे जोडनसे थकते नहीं। यह इसलिये 
क्योकि पहले तो पसेसे भौतिक सुख-भोग मिलत है, बाकी बचे हुए, बेकमें 
जमा किय हुए, जिसे हम निरथक कह रहे हे, उस पैसे से हुकूमत और 
इज्जत सिलती है । पैसेवालेकी हुकूमत है, पैसेवालेकी इज्जत हैं । पैसा 
खाने-पीनेकी चीज़ोको ही नहों, हुकूमत और इज्जतको भी खरोद सकता 
हैं। यह है पैसेकी बढ़ी हुई ताक़त, बढी हुई क्प-शक्ति । जब इसकी ऋय- 
शक्ति इतनी बढी हुई है तव हरेकका पैसा जम्ता करनेके लिये लूपक पड़ना 
स्वाभाविक है । 


बर्ग-व्यवस्थाद्वारा पेसेकी क्रम-णक्ति घटा दी गई पी-- 


वर्ण-व्यवस्थाद्वारा आर्य-सस्क्ृतिनें यह प्रयत्न किया था कि पेैसेवाला 
खाने-पीने, भौतिक ऐंश्वर्य-उपभोगको तो खरीद सके, परन्तु हुकूमत और 
इज्ज़्तको न खरीद सके । आयें-सस्क्ृतिका कहना था कि चारो प्रवृत्तियो 
के लोगोके लिय आवश्यक हैँ कि वे अपनी-अपनी प्रवृत्तिके अनुसार 
समाजकी सेवा करें--ब्राह्मण ज्ञानसे, क्षत्रिय क्रियासे, वेश्य इच्छासे, शूद्र 
शारीरिक सेवासे । यह उनका करत्तेव्य! हें । जब किसीका फोई कत्तेंव्या 
निश्चित किया जाता हैँ तो उसके साथ उसे कोई 'अधिकार' भो दिया जाता 
है । यह अधिकार उसे कत्तंव्यके पारितोषिकके रूपमें दिया जाता था । 
संसारमें अधिकार चार प्रकारके हे--इज्ज्ञत, हुकूमत, दौलत, खेल-कूद । 
आय-सस्कृतिमें इन चारोका विभाग कर दिया गया था। ब्राह्मणको इज्जत 
दो जाती थी, परन्तु इज्ज़तसे दिमाग न बिगड जाय, इसलिये इज्ज्ञत देते 
हुए साथ हो कह दिया जाता था--सम्मानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यमुद्विजेत्‌ 
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विषादिव--प्म्मानसे ब्राह्मण ऐसे डरता रहे जैसे विषसे। क्षत्रियको हुकूमत 
दी गई थी, परन्तु हुकूमतसे भी दिमाग़ न विगड जाय, इसलिये दण्ड देने 
की शक्तिको देते हुए उसे साथ ही कह दिया जाता था--ण्डो हि सुमहत्तेजो 
दुर्धरशचाक्ृतात्मभिः ।॥ धर्माट्विचलिते हन्ति नृपमेव स-वान्धवम्‌'--सचाईसे 
डिगनेवाले क्षत्रियकों दण्ड-शवित ही उसके बन्धु-बान्धवोके साथ नष्ट कर 
डालती हैं। वैश्यको दौलत मिलती थी। वह दीलतसे खाने, पीने, 
पहनने, रहनेके साधनोके सिवा और कुछ नहीं खरीद सकता था । साथ 
ही, जैसे भोजनके पेटसें ही पडे रहनेसे बीमारी हो जाती है, सम्पूर्ण सम्पत्ति 
के वेश्यके पास जमा हो जानेसे समाजका शरीर रुग्ण न हो जाय, इसलिये 
वेश्यको दोलत-सम्पत्ति देते हुए कहा जाता था--दिद्याच्च सर्वेभूताना- 
मन्नमेव प्रयत्तत “--बैश्य लेता जाय परन्तु साथ हो देता जाय। छूद्र, क्योकि 
समाजकी अपनी किसी मानसिक-शक्तिद्वारा सेवा नहीं कर सकता, 
इसलिये उसे अपने कत्तंव्योके पुरस्कारमें छुट्टी, खेल-कूद, तमाशा--ये चीज़ें 
मिलती थी, परन्तु श्र अपनी निचली स्थितिर्में ही पडा न रहे, अपने 
आत्म-तत्वका विकास करें, इसलिये उसे कहा जाता था-शूद्रेण सम- 
स्तावत्‌ यावद्वेदे न जायते-- शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणइचेति शूद्वताम्‌--- 
शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, जबतक वह उच्नत नहीं होता तभीतक वह 
शूद्र हैं, उसके उन्नतिके सार्गपर चलनेमें कोई सम्राज उसके सामने बाघा 
बनकर नहीं खडा हो सकता । इस प्रकारकी व्यवस्थामें जहा अधिकार है, 
वहां कर्तव्य भी है, जहां स्वतत्रता है, वहा वन्धन भी हैं। इस समय सब 
लोग सब प्रकारके अधिकार चाहते हे । ब्राह्मण चाहते हे उन्हें इज्ज्ञत, 
हुकूमत, दौलत, खेल-कद--सब-कुछ मिले; क्षत्रियोकी भी यही अभिलाषा 
हैं; बेइ्य भी इसीके शिकार हे । वर्तेमात सामाजिक संगठनमें तो बेश्यों 
का ही पलड़ा भारी हो रहा है। उन्हींको दोलतके साथ-साथ इज्जत और 
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हुकूमत मिल रही है, वही खेल-कूदमें समय बिताते है, मजदूर बेचारे तो 
कामके सारे मरे जाते हे । इसीका परिणाम्र हुँ कि शुद्ध ब्राह्मणत्व तथा 
शुद्ध क्षत्रियत्वसे संसारकी जो उच्च अवस्था चित्रित की जा सकती हूं, वह 
कहीं देखनेको भी नहीं मिलती । वंद्यत्वके बोझसे मानव-ससाजकी 
जात्मा कराह रही है । रुपये-पेसेसे सब-कुछ खरीदा जा सकता है, इसलिये 
सब पैसा कमानेमें जुटे हे । वर्ण-व्यवस्थामें पंसेकी ऋय-शक्तिकों कम करने 
के लिये इज्जत, हुकूमत, दोलतकों अलग-अलग बाद दिया था, बैदयकों 
साम्ताजिक-व्यवस्थामें, ब्राह्मण तथा क्षत्रियसे दोचेके स्थानपर रख दिया था। 
भारतीय ससाज-श्ास्त्री जानते थे कि समाजका विकास स्वार्थ-बुद्धि 
तथा पराथें-बुद्धि दोतोके समन्‍्वयसे हो सकता हैं। समाजको न स्वार्थ- 
मय बनावा जा सकता है, न परार्थ-मय । वे जानते थे कि स्वार्थ परार्थके 
लिये चलेगा तभी समाजका आध्यात्मिक विकास होगा। इसलिये उन्होने 
भार्थिक दृष्टि-कोणकी अवहेलना तो नहीं की थी, परन्तु परार्थको मुख्य 
बनाकर स्वार्थको परा्थंके साधकके तौरसे गोण स्थान दे दिया था । 
निष्कास-प्रवृत्ति परार्थ प्रवृत्ति है; सकाम-भाव स्वार्थ-प्रवृत्ति है | ब्राह्मण 
तथा क्षत्रिय निष्काम तथा परार्थे-भावसे ससाजकी सेवा करते हैं, 
ओर वेश्य तथा झ्यूद्र सकास तथा स्वार्थ-सावसे। आयये-सस्कृतिका ध्येय 
सकामता नहीं निष्कामता था, स्वार्थ नहीं परार्थ था | इसी लक्ष्य की तरफ 
चलते हुए आये-संस्कृतिने सकामता को निष्कासताका, स्वार्थको परार्थेका 
सेवक बना दिया था, बैद्य-प्रवुत्तिको निचल्ा दर्जा देकर ब्राह्मण-प्रवृत्ति 
से ऊपर उभरने नहीं दिया था । यह भाव वर्ण-व्यवस्थाका आधार-भूत 
का था और इसीके द्वारा आर्य-संस्कृतिने पैसेकी ऋष-शक्तिको कम कर 
या था। 


चर्ण-विभागका लक्ष्य प्रवृत्तियों, आकाक्षाओंका बंटवारा है । 


ज्ञान-प्रधाव व्यक्तिफों शानका जीवन वितानेकी सोचनी चाहिये, और 
इसी आकाक्षाकों रखते हुए उसे उच्चित पुरस्कार मिलना चाहिये। इसी 
प्रकार क्रिया तया इच्छा-प्रधान व्यक्तियोको करना चाहिये। ब्राह्मण 
ज्ञान-प्रधान (ता) रण ा0ण्ी९त20) है, अतः ज्ञान के कारण 
उसे इज्जत मिलेगी, हुकूमत भीर दोलत नहां। क्षत्रिय क्रिया-प्रधान 
( ैधवा) 0 8०007 ) है, अत क्रियाशीलता के कारण उसे हुकूमत 
मिलेगी, दौलत ओर इज्ज्ञत नहीं । बंश््य इच्छा-प्रघान ((8॥3 ० (6877९) 
हैं, अत इच्छाशीलता के कारण उसे दौलत मिलेगी, इज्ज्ञत भीर हुकूमत 
नहीं । ससारके सारे अन्य इसलिये होते हूं क्योकि इज्जत, हुकूमत और 
दौलत एक ही जगह जमा हो जाते हँ--इन्हे एक जगह जुटने न दिया 
जाय, अलग-अलग रखा जाय, तो समाजमें अव्यवस्था हो ही नहीं सकती, 
और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यकों अपनी प्रवृत्तिके अनुसार समाज-सेवा 
के रुूपसें कत्तंव्यको निभानेका जो अधिकार दिया जायगा, ब्राह्मणको 
इज्ज्ञत, क्षत्रियकों हुकूमत, वेदयको दौलत--उसका दुरुपयोग हो ही 
नहीं सकता । इस समय जो सबके वेहय बननेकी प्रवृत्ति बढ़ती जा 
रही है उसका कारण भी यही है कि वेश्यके पास प्रतिष्ठा, शक्ति तथा 
घन तीनो आकर इकदूठे हो गये हे। अगर इन तीनोको अलरूग- 
अलरूग कर दिया जाय, अगर वेश्यको प्रतिष्ठा तथा शक्ति न देकर केवल 
घन दिया जाय, प्रतिष्ठा तथा शक्तिको धनसे खरीदी जा सकनेवाली चीज़ें 
न बनने दिया जाय, तो सब लोग वैश्य बननेका प्रयत्न भी न करें, और 
इससे जीवन-संग्रामकी विषसता भी कम्न हो जाय । इस समय तो सम्पूर्ण 
सानव-समाज वेदय बना जा रहा हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं कि 
सबको धघनकी इतनी आवद्यकता है । भ्रवृत्ति न होते हुए भी वेश्य-वृत्तिके 
लिये यह घुडदौड़ इसलिये हो रही हे क्योकि आज दौलतसे ही इज्जत 
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और हुकूमत मिलती हैं । मनुष्य, स्वभावसे, दौलत इतनी नहीं चाहता 
जितनी इज्ज्षत और हुकूमत चाहता है। दोलतको तो वह इसलिये चाहता 
है क्योकि आज इसीसे इज्जत और हुकूमत सिल रही है । यदि समाज- 
का ढाचर बदल दिया जाय, धनकी बढती हुई ऋष-इक्तिको ढीला कर दिया 
जाय, तो रुपये-पेसेकी यह दौड आधीसे कस रह जाय। वर्ण-व्यवस्थाका 
यही पहलू ससारकी रक्षा कर सकता है, नहीं तो ससार धन-सम्रह्‌ 
करता-करता ही सद॒टीका ढेर हो जायगा। इस समय कितने होनहार 
युवक केवल इज्जत और हुकूमत पानेके लिये रुपया बटोरनेमें पसीना वहा 
रहे हे। उनसें ज्ञानकी प्रधानता है, कुछमें क्रियाकी प्रधातता है, परन्तु 
उन शक्तियोंसे वे समाजकों फोई लाभ नहीं पहुचा रहे। वर्ण-व्यवस्था 
को सूलगत विचार-घाराको समझनेसे ससारकी न जाने कितनी अमूल्य 
शक्तिको नष्ठ होनेसे बचाया जा सकता है, उसका समाज के विकासमें 
उपयोग किया जा सकता है। 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, शूद्र--ये चार कत्तेंव्य' है ; इज्जत, हुकूमत, 
दोलत, खेल-कूद --ये चार अधिकार' है । कर्तव्यों तथा अधिकारोको 
प्रवत्ति अनुसार चार हिस्सोंमें बांदकर उन्हे नियमित कर देनेका 
नाम वर्ण-व्यवस्था है, ऐसा न होनेका नाम वर्ण-सकरता हैं । जब 
ज्ञान-प्रधान सात्तिवक जीव ज्ञानसे समाजकी सेवा कर केवल प्रतिष्ठा 
या इज्जत चाहता है--हुकूमत और दौलतकी तरफ्‌ नज्ञर नहीं उठाता-- 
तब वर्ण-व्यवस्था होती है। जब वह इज्ज्ञत, हुकूमत और दौलत तोनोको 
पाना चाहता हैँ तब वर्ण-सकरता । यही नियम क्षत्रिय, वैद्य तथा श्ूद्र 
पर लागू है। भ्रवृत्तियोका विभाग हो जानेपर उसे क्रियात्मक रूप देना 
राज्यका काम है। राज्यको यह देखना चाहिये कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय 


प्रवृत्तियोके व्यक्ति, जो समाजको सेवामें निष्काम तथा परार्थ-वृत्तिसे 
श्डे 


ऑ 
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दिन-रात छगे है, भूखे तो नहीं मरते, उनकी भौतिक आवश्यकताए तो 
पूर्ण होती है, उन्हे उचित प्रतिष्ठा तथा सम्मान मिलता है । इस प्रकार 
व्यक्तिरूपसे जब सब छोग अपनी प्रवृत्तियोको नियमित रखेंगे, समष्टि- 
रूपसे राज्य उनके मियमनमें सहायक होगा, तव ॒वर्ण-व्यवस्थाका 
सिद्धान्त क्रियात्मक रुप धारण करेगा । जो व्यक्ति जिस कार्यके योग्य हो, 
जिस कार्यको कर सकनेकी ओर उसको प्रवृत्ति हो, उसके लिये बसी वृत्ति 
देना, दैसा आजीविकाका साधन उत्पन्न कर देना राज्यका कर्तंव्य है, 
और राज्यसे वेसी वृत्तिकी आशा रखना प्रत्येक व्यक्तिका अधिकार 
है। प्रवृत्तियो तथा वृत्तियो्में समता रखनेकी ज़िम्मेदारी राज्यपर है । 
न्नाह्मणफी आंख हुकूमत और दौलतपर न हो, ऐसे काम पर ही हो 
जिससे उसे मान-प्रतिष्ठा-इज्ज़त मिल सकती हूँ; क्षत्रियकी आख दौलत 
और इज्ज़तपर न हो, ऐसे ही कामपर हो जिससे उसके हाथमें शबवित्त 
दी जा सके, वेश्यकी आख़ इज्ज़त और हुकूमतपर न हो, ऐसे ही कामपर 
हो जिससे वह धनका सचय कर सके--हर व्यक्तिकी आकांक्षा, उसके 
दिलकी चाह इन तीनोमेंसे एक वस्तु पानेकी हो, यह व्यवस्था रखना 
राज्यका काम हैं। डा० भगवानदासके शब्दोमें जैसे राज्य यह व्यवस्था 
करता है कि एक पुरुष एक स्त्रीके साथ विवाह करे, अनेक स्त्रियोके साथ 
नहीं, वेसे राज्यको इस बात की देख-भाल भी करनी चाहिये कि हर आदमी 
हर आकाक्षाकोी लेकर न बेठ जाय। ब्राह्मण-प्रवृत्तियोका व्यक्षित बाज्ञारसें 
तराज़ू लेकर बेठा हो, और वेश्य-प्रवृत्तियोक्ा व्यक्ति धर्मका ठेकेदार 
बना हुआ हो--ये वर्ण-संकरताकी निशानिया हे, और यही अवस्था 
आज समाजमें अधिकतासे दीख पड़ती है। इन घटनाओसे वर्ण-व्यवस्थाकी 
अक्रियात्मकता सिद्ध नही होती । इनसे यही सिद्ध होता है कि समाजकी 
व्यवस्था दूट जानेसे वर्ण-सकरताकी अवस्था आ जाती है। वर्ण-सकरताकी 
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अवस्था, वह अवस्था जिसमें समाजका विकास मनुष्यकी स्वाभाविक 
प्रवृत्तियोके ऊपर नहीं हो रहा होता, किसी भी राज्यकी सबसे कडी 
आलोचना है, क्योकि हर व्यक्तितको उसकी प्रवृत्तिके अनुसार वृत्ति देना 
राज्यका काम है। 

पहले यह दर्शाया जा चुफा है कि 'श्रम-विभाग का सिद्धान्त केवल 
आथिक आधारोपर आश्ित होनेके कारण समाजके चौमुखी-विकासमें 
सहायक सिद्ध नहीं हो सकता, परन्तु कहयोकी यह सम्मति भी 
हो सकती हे कि श्रम-विभागकों संक्कुचित अर्थोर्में न लेकर विस्तृत 
अर्थोर्मे लेना चाहिये। उन्तके सतमें श्रसमें केचल बेब्य नहीं, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र--सब आ जाते हे । उनका कहना हैं कि 
चारो वर्ण भी चार श्रम हे। श्रमका अर्थ आथिक-अ्रम ही नहीं, प्रत्येक 
प्रकारका कार्य श्रम हे। ब्राह्मण और द्षत्रियके नि स्वार्थ, निष्काम-जीवनके 
श्रम हे, वेइय-शूद्रके स्वार्थ, सकाम-भावके श्रम हे । अगर अम'-शब्दका 
इतना विस्तृत अर्थ लिया जाय तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं । 
वर्ण-व्यवस्थाका तो यही तकाज़ा है कि त्याग-भावको, निवृत्तिको, परार्थ 
को, आात्म-तत््वको जीवनमें मुख्य स्थान मिलना चाहिये, स्वार्थ- 
भाषको, प्रवृत्तिको, भोगको गौण। यदि यह भाव अ्रम-शब्दका प्रयोग 
करते हुए भी रह सकता है तो भले ही वर्ण-व्यवस्थाके लिये अ्रम-विभाग 
का प्रयोग हो, परन्तु फिर भी वर्ण-व्यवस्था तथा श्रम-विभागमें इतना 
भ्न्तर तो रह ही जाता है कि श्रम-विभाग वह सिद्धान्त है जो बे-जाने-बूझे, 
स्वयं, समाजके अन्धे विकासमें, अपने-आप काम कर रहा होता है, जिसका 
समाज-श्षास्त्री अध्ययन करते हे, और वर्ण-व्यवस्था वह सिद्धान्त है 
जिसके अनुसार समझ-बूक्ककर, समाजको अपने हाथमें लेकर, आध्यात्मिक 
लक्ष्यको सम्मुख रखकर, समाजमें विकसित हो रहे नियमका अध्ययन 
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महीं अपितु उस नियमके अनुसार समाजकों विकसित करनेका प्रयत्न 
किया जाता हैं । इसमें सन्देह नहीं कि वर्तमान समाज-शास्त्रमें 
श्रम-विभाग भी ऐसा सिद्धान्त बनता चला जा रहा है, जो मनुष्यके 
फाबूमें आ रहा हैं, और स्वयं अपनी अन्धी दोड नहों दोड रहा । परन्तु 
पश्चिमफे समाजने जहासे पहले-पहल इसे पकडा है बहा इसका सकूचित 
आधथिक अभिप्राय (700707स्‍0 ०07ग्चतेश्क्षंत07) ही लिया हैं, 
और इसे हाथरमें लेकर समाजका विकास करनेके स्थानमें देरतक 
इस सिद्धान्तका अध्ययन भर किया हैँ और, यदि अब धीरे-धोरे मनुष्य 
के सम्पूर्ण विकासकोी अम-विभागके अच्तर्गत किया जा रहा है और 
इस सिद्धान्तको आधार बनाकर समाजकी रचना की जा रही है, होने ही 
नहीं दी जा रही, तो समझ लेना चाहिये कि पदिचम इतनी देर के बाद 
अब भारतके वर्ण-व्यवस्थाके आदर्शको छूनेकी तय्यारी भर कर रहा है । 
अगर शअ्रम-विभागके ये विस्तृत अर्थ मानें तो दोनो सिद्धान्तोसे परिणाम 
भी रूगभग एक-से निकलते हूँ। अ्रम-विभागके सिद्धान्तसे भी समाजके, 
वर्ण-व्यवस्थाकी तरहके ही, चार विभाग हो जाते है । इस समय योरुप 
में भी कक्‍लर्जी, सोल्जर, मर्चेट तथा लेवरर--ये चार विभाग ही है, और 
सर्वेदा-सर्वेत्र, सब देश-कालमें मनुष्य-समाजके यही चार भेद स्वाभाविक- 
तया हो सकते हे । नाम भले ही कुछ हो, ये तो उन प्रवृत्तियोके विभाग हू 
जो सब जगह एक-सी हे । श्रम-विभागके इन स्वाभाविक भेदोको वर्ण- 
व्यवस्थाने सिर्फ नियमित कर दिया हैं, और इस विभागके अपने-आप 
हो जानेमें इसके सिर्फ आथिक बन जानेकी जो भ्रवृत्ति है उसे हटा दिया 
हैँ । वर्ण-व्यवस्थाके विचारसे मिलता-जुलता ही विचार ग्रीसके प्रसिद्ध 
दाशेनिक प्लेटोका था । उसने अपनी पुस्तक “'रिपब्लिक' में लिखा है-- 

“समाजके सुखिया गाडियन, अर्थात्‌ रक्षक कहायेंगे । उनका 
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जीवन इस प्रकारका हो कि जहातक सभव हो कोई निजी सम्पत्ति 
न बना सकें। उनके घरमें किसीका प्रवेश निषिद्ध न हो, उत्का भडार 
सबके लिये खुला हो। सयमी तथा उत्साही छोमोको जो युद्ध करनेसें 
दक्ष हो, जिस चीज़की ज़रूरत हो, वह उन्हे निश्चितरूपमें समाजकी 
तरफसे मिला करे, क्योकि वे समाजको सेवा करते हे । उन्हें जो-कुछ 
सिले, वह न ज़्यादा हो, न कम हो। वे एक ही भोजनालयसे भोजन करें, 
ओर ऐसे रहें जैसे कम्पमें रहा करते ह्‌। उन्हे मालूम होना चाहिये कि 
उनके ह॒दयोंमें परसात्माने देवीय-घन रखा है इसलिये उन्हे सोने- 
चादोकी आवद्यकता नहों । पार्थिव-सम्पत्ति उनके आत्मिक-घनको 
अपविजञ्ञ बनायेगी क्योंकि ससारमें सिक्‍्केने हो असख्य उपद्रव खड़े 
किये हे। उनके लिये सोने-चादीको छूना पाप हैँ, जिस सकानमें ये 
चीज़ें हों उसमें जाना पाप हे, इनके आभूषण पहनना ओर इन धातुओके 
बतेनोमें पानी पीना पाप है। यदि वे इन नियमोका पालन करते रहेगे, 
तो वे अपनी तथा अपने समाजकी रक्षा कर सकेंगे । जब वे सम्पत्ति जोड 
लेंगे, जब उनके पास ज़मीन, घर तथा रुपया हो जायगा, तो वे 'गाडियन' या 
रक्षक होनेके स्थानपर घर-बारवाले व्यापारी हो जायेंगे, और अपने समाज 
के सहायक होनेकी जगह उसे दबानेवाले स्वास्नी बन जायेंगे । उनका जीवन 
घृणा करने तथा घृणा किये जानेसें, षड़यत्र करने तथा षड्यज्नोका शिकार 
बननेसे बीत जायगा, समाज नष्ठ हो जायगा। गाडियन्स' के लिये इसी 
प्रकारका राज्य-नियम्न होना चाहिये ॥” 

प्लेटोनें समाजके वही विभाग किये है जो वर्ण-व्यवस्थामें पाये 
जाते हे । उसके विभाग हे--गाडियन्स!' या “फिलासफर्स, 'सोल्ज्स' 
तथा आटिज्षन्स' । जिस प्रकार वण्ण-व्यचस्थाके समाज-शास्त्रीय सिद्धान्त 
का आधार सनोवेज्ञानिक प्रवृत्तिया हे, उसी प्रकार प्लेटोने भी अपनें 
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विभागका आधार मवोविज्ञान ही रखा हैँ । 'रिपब्लिक की चतुर्य 
पुस्तकर्ले छिखा हैं-- 

“क्या आत्माकी तीन प्रकारकी प्रकृति होती है? क्यो नहीं, यदि 
समाजके तीन प्रकारके विभाग है, तो ये ज्ञहर आत्माकी भरक्षतिके 
विभाग होगे, क्योकि समाजमें ये तीन गुण व्यक्तियोके गुणोसे ही 
आते हें 

भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियोवाले व्यक्तियोका उल्टी वृत्तियोर्में पड़ जाना 
वर्ग-सकरता हैं, और इसी अवस्थाकों प्लेटोवे सामाजिक-अव्यवस्था 
कहा है। उसका कयन है कि इस अव्यवस्थाकों दूर करना राज्यका कार्य 
है। “रिपव्लिक फी चतुर्य पुस्तकर्में लिखा है--- 

“जब ऐसा व्यक्ति, जो प्रकृतिके अनुसार आदिज़र्ना अर्थात्‌ वैश्य- 
प्रवृत्तिका है, घधमके घमडमें आकर वारियर' अर्थात्‌ क्षत्रिय-श्रेणीनें 
प्रविष्ट होता चाहता हैं, जब वारियर' अपनेसे ऊची श्रेणीके योग्य 
न होता हुआ सीनेटर या गाडियन अर्थात्‌ ब्राह्मण-शभेणीमें आता 
चाहता है, जब एक ही व्यक्ति सबके काम करना चाहता है, तब समाजमें 
दुव्यंबस्था फेल जाती हैं। किसी भी राज्यमें सुशासव होनेके लिप 
आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न व्यक्षियोकों अपने-अपने पर्मर्मे हो लगाया 
जाय, और अव्यवस्था न होने दी जाय।” 


वर्ण-व्यवस्थाके रूपमें आये-सस्कृतिने समाजक्ते आध्यात्मिक्र-दिशाको 
तरफ विकसित होनेके एक महान्‌ पिद्धान्तका आविष्कार किया था। 
हम इस सिद्धाग्तकों क्रिस हृदतक क़ियामें परिणत कर सकते हे-- 
इसका मिर्णय उदच्त वर्ण-व्यवस्थाक्ों देखकर करना न्याय-संगन चहीं 
जो आजकल हमारे समाजमें प्रचलित हैं । यह वर्ण-व्यवस्या नहीं, 
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वर्ण-व्यवस्थाका कुत्सित रूप है, यह वह्‌ भव्य भवन नहीं जिसका आर्य- 
संस्कृतिने निर्माण किया था, यह उस भवनका खंडहर हैं। हमें नामों 
से किसी प्रकारका आग्रह नहीं, ये नाम रखे जाय, कोई दूसरे नास 
रख लिये जांय, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वर्ण-व्यवस्थाके आधार 
में आयं-सस्कृतिके जो सजीव तत्त्व काम कर रहे है वे ही मानव-समाजकी 
ससस्याओका यथार्थ और अन्तिम हल हे। 


[११ ] 
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प्रकृतिकी विजय या आत्माकी विजय-- 


इस पुस्तकमें जगह-जगह हम देख आये है कि ससारके विचारको 
के जीवनके प्रति दो दृष्टि-कोण रहे है--भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद । 
पश्चिममें भी दोनो तरहके विचारक हुए हे, पूर्वमें भी, परन्तु पश्चिममें 
भोतिकवादी विचारकों एवं पूर्व्म अध्यात्मवादी विचारकोकी सलया 
अधिक रही हूँ । अन्य जितने दृष्टि-कोण हूँ वे न्‍्यूनाधिकः तौरसे 
इन नोनोमें समा जाते है। आरय-सस्कृतिसें भोतिक तथा आध्यात्मिक 
दृष्टिकोणोका समन्वय रहा है, परन्तु पयोकि इसमें भौतिक-जगत्‌को 
आध्यात्मिक-तत्त्वका अनुगामी माना गया है, साधन साना गया हे, 
मुख्य तत्त्व प्रकृति नहीं आत्मा माना गया है, अत. यह सस्कृति कोरी 
आध्यात्मिक न होती हुई भी अध्यात्मवादके अन्दर ही समा जाती है। 

भौतिकवादी विचारकोकी दृष्टिमें उन्नतिका अर्थ प्रकृतिपर विजय 
पाना है। पहले बेलगाडी चलती थी, अब सोठर और विमान चलने लगे 
है; पहले मट्‌टी का दिया जलता था, अब बिजली जलने लगी है; 
पहले जिन बातोके लिये महीनो लग जाने थे अब उनके लिये बटन 
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दबाना काफी है। नयी-तथी सशीनोके ज़रिये सनुष्य प्रकृतिका स्वामी 
बनता जा रहा “है । 

अध्यात्मवादी विचारकोकी दृष्टिमें उन्नतिका अर्थ प्रकृतिकी नहीं, 
आत्माकी विजय पाना है। सनुष्य काम, क्रोध, लोभ, सोहके सामने 
क्षण-क्षण अपनेको निर्बल पा रहा है। इन सनोवेगोने उसे पागल बना 
रखा हैं। मनुष्यने मोटर बना ली, हवाई जहज़में उडने लगा, बिजलीसे 
काम लेने लगा, एक सेकडमें जहा चाहे वहा अपनी वात पहुचाने लगा, 
मशीनके ज़रिये प्रकृतिका स्वामी बन गया, परन्तु अगर सोटरपर चढ- 
कर वह दूसरेको लूटने लगा, हवाई जहाज़पर चढकर निहत्योपर बस 
बरसाने रलूगा, समशीनके ज़्रियें आग उगलने लगा, प्रकृतिपर चिजय 
पाकर ससारको भस्म करने लूगा, तो यह विजय किस कासकी ? 

आयं-सस्कृतिने इस विचारकों खूब सथा था। छान्दोग्य-उपनिषत्‌ 
(७-१) में एक कथा आती है। नारद सनत्कुमार ऋषिके पास गया 
ओर कहने रलूगा--भगवन्‌ ' सेने दुनियाका सब-कुछ पढ डाला, चारो वेद, 
विज्ञान, नक्षत्र-विद्या, क्षत्र-विद्या--कुछ नहों छोडा, परन्तु मेरे आत्माको 
शाति नहीं सिल्ली । से मन्त्रवित्‌' हो गया हू, आत्मवित' नहीं हुआ ! 
प्रकृतिका ज्ञान संत्र-ज्ञान है, अपना ज्ञान आत्म-ज्ञान है। भगवन्‌, मेने सुना 
है-- तरति ज्ञोक आत्मवित्‌---जो आत्म-तत्वको जान जाता हैं, 
आत्मवित्‌' हो जाता है, उसे श्ञाति मिल जाती है, सुझे आत्माका 
उपदेश दीजिये । कठ-उपनिषत्‌्में नचिकेताकी कथाका उल्लेख है । उसे 
कहा गया--तू हाथी-घोडे, ससारके ऐश्वयें, भोग-विलास, प्रकृतिपर 
शासन, जो-कुछ चाहे भाग, आत्मझ्ञान बडा कठित है, इसे मत माग । 
नचिकेता आजकलूका युवक नहीं था, उसने आये-संस्कृतिमें जन्स 
लिया था । वह कहता है, भौतिक चाससाए तो एक जन्म क्या, सेकडो 
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जन्म लेते जाय तब भी नही मिट्तों, आत्म-तत्त्वके दर्शन कर लेनेपर 
भीतिक-जगत्‌ स्वयं हाथ जोड़कर पडा हो जाता हैँ । भगवन्‌, 
मुझे आत्माका उपदेश दीजिये। बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ (४-५) में 
याज्ञवत्क्प तथा संत्रेवी का सवाद आता हैं। याज्ञवल्क्य जब बालनप्रत्थी 
होने छगे, तब उन्होने अपनी भार्या संत्रेयोकों कहा--लो, तुम्हे कुछ 
सम्पत्ति देता चलू। मैत्रेयी पूछनें छगी--यत्रु म इय सर्वा पृथिवी 
वित्तन पूर्णा स्पात्‌ स्थामह तेनानृता--अगर सारी पृथिवीके 
भोगके पदार्थ मुझे मिल जाय, तो मेरे आत्माको जाति मिल जायगी या 
नहीं ? याज्ञवल्क्थने कहा--निति-नेति । ययेव उपकरणवतां जीवित 
तथब ते जीवितं स्पात्‌ । अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन॑--ससारके 
प्राकृतिक साधनोंके मिलनेसे तुझे आत्मिक श्ञाति प्राप्त नहीं होगी, हां, 
उपकरण अर्थात्‌ साधन-सम्पन्न व्यक्तियोकां जीवन जितना सुखी हो 
सकता है, उतनो सुखी तू ज़रूर हो जायगी। मेत्रेयी कहने रूगी-- 
पिनाहूं नामृता स्या किमहं तेन कुर्याम--जिस वस्तुके प्राप्त करनेसे 
मेरे आत्माको चिरस्थायी शाति न मिले उसके पीछे दौडकर मे क्या करूगी, 
मुझे तो आत्म-तत्त्वा का ही उपदेश दीजिये । 

आर्य-संस्कृति भीतिक उन्नतिको जानती ही नहीं थी, यह बात नहों। 
जीवनके मार्गेवर चलते हुए एक स्थान आ जाता है जहा रास्ता दो दिलज्ञाओ 
की तश्फ फूट निकलता हूँ। एक दिशा भौतिकवादकी तरफ ले जाती 
है, दूसरी अध्यात्मवादकी तरफ । भौतिकवादकी तरफ, प्रकृतिपर 
विजय पानेकी तरफजो रास्ता जाता है, वह प्रेय-मार्ग है, प्यारा 
रास्ता है, क्योकि वह दिलको लुभानेवाला है । अध्यात्मवादकी 
तरफ, आत्माकी विजय पानेकी तरफ जो रास्ता जाता है, 
वह श्रेय-मार्ग है, शुरू-शुरूसें कठिन भले ही प्रतीत हो, अन्त्में सनुष्यका 
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भला, उसका श्रय उसोमें है ।॥ भौतिकवादको आर्य-संस्छृतिने प्रेय-मार्ग, 
भअपरा-विद्या' कहा है, अध्यात्मवादको श्रेय-मार्ग, परा-विद्या' कहा है । 
दोनो मार्ग आर्य-सस्कृतिके लिये परिचित मार्ग थ्रे--हैे विद्ये वेदितव्ये 
परा च अपरा चा--परन्तु अपरा पराक़े लिये है, प्रेय श्रेयके लिये है, 
भौतिक अध्यात्मके लिये है, सनुष्यका अन्तिम भला, उसे वास्तविक शाति 
परासे, श्रयसे, अध्यात्मसे सिल सकती है--यह आर्य-सस्कृतिका सोचा- 
समझा हुआ निष्कर्ष था। आये-सस्कृति भौतिकवादकों जानती थी, 
अपरा-विद्यासे परिचित थी, प्रेय-सार्ग उसके लिये कोई नया मार्ग नहीं 
था, उसे सालूम था कि इस सार्गपर चलनसे ससारके भोग मिलते हें, 
एड्वर्य मिलते हे, प्रकृतिपर विजय पाया जाता है, परन्तु वह इस सार्गपर 
उतना ही चलो थो जितना पराके लिये, श्रेयके लिये, अध्यात्मके 
लिये, 'आत्स-तरवके विकासके लिये आवश्यक था। आज हम बतहाशा 
प्रकृतिपर विजय पाजनेके सार्गपर भागे चले जा रहे हे। किसलिये ? 
आपं-सस्कृतिके विचारक भी इस मार्गपर बतहाशा भाग सकते थे, उन्होने 
जीउनकी यात्रा वर्तमान युगसे तो बहुत पहले शुरू की थी। उन्होने 
जात-बूझकर इस मार्गकी छोडा था, यह जानते हुए छोडा था कि इस सा 
पर चलें तो ननुष्य प्रकृतिका राजा तो,बन सकता है, जो चाहे प्रकृतिके 
पेटमेंसे निकाल सकता है, परन्तु आत्माका दरिद्र हो जाता है। आमिर, 
किपसलिये प्रकृतिके पेटको चीरते हो चले जाय, किस उद्देश्यके लिये ? आज 
प्रकृतिके पेटको चीरकर सनुष्यने एम बस निकाला, हाईड्रोजन बम 
निकाला। बुरी चीज्ञें निकालों, अणशक्तितके प्रयोगसे अच्छी वस्तुएं भी 
निकल सकतो हे। जो अच्छी वस्तुएं मिकलेंगी उनसे मनृष्यको आराम 
मिलेगा, उसक्ता समय बचेंगा, वह अपने समयको प्रकृतिके और अधिक गहरे 
जेध्ययनम रूगायेगा, और अधिक आरामकी चीज़ें निकालेगा, याज्ञवल्क्यके 


ध् बी 
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दाब्दोमें वह भौतिक उपकरणोसे, साधनोसे सम्पन्न हो जायगा, परन्तु 
आत्मिकनाक्ति उसे तब भी नहीं मिलेगी । आर्य-सस्कृतिके विचारक 
जानते थे कि अगर थे इस सार्गपर चलते तो वे भी यह सब-कुछ 
कर सकते थे, परन्तु उन्होने इस सार्गमको छोड दिया, यह घोषणा करके 
छोडा कि यह मार्ग बहुत प्यारा मार्ग है, लुभावना मार्ग है, परन्तु इस 
सार्गपर चलकर भनुष्य मनुष्य नहीं बन सकता, आत्म-तत्त्वका विकास 
नहीं कर सकता, जिस शाइवत-शाति और चिर-सुखको पानेके लिये 
वह अनादिकालसे भटक रहा है उसे नहीं पा सकता । 

असली वस्तु क्या हूँ ? मनुष्य प्रकृतिके पेटमें घुसकर उससेंसे 
अच्छा-बुरा जो-कुछ हूँ उसे बाहर निकाल लाये, उसका हिमाल्य-जितना 
एक वडा ढेर खडा कर दे, चारों तरफ भोयके उपकरण इकटठें करके 
उनके बीचमें खडा होकर अपनी वाह-वाह करे--यह असल वस्तु है, 
या आत्म-तत््वको समझना, में क्या हु किघरसे आया हूं, किधर जाना 
है, यह ससार मेरा लक्ष्य है या लक्ष्यकी तरफ जानेका साधन, मेरा 
लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्यको पानेंका सही रास्ता क्‍या हँ--यह असल 
वस्तु है ? आये-सस्कृतिन प्रशनके दोनों पहलुओपर सोचा था, और 
सोचकर फंसला किया था कि प्रकृतिपर विजय पाना ठीक हे, परन्तु 
प्रकृतिपर ही विजय पाते चले जाना, और सब-कुछ भूल जाना, गलत 
रास्ता है । सही रास्ता, आत्माको लक्ष्यतक पहुचानेका रास्ता, प्रकृतिकी 
नहीं आत्माकी विजय पाना है। 

आत्मापर विजय पानेका क्या उपाय हूँ ? आर्य-विचारकोका कथन 
था कि पाच कसौदियोपर खरा उतरनेपर आत्म-तत््व विकासके मार्गे 
पर चल पड़ता है। इन पाचकी साधना आत्माकी साधना है, इन 
पादोको जीवनमें उतार लेना अध्यात्मवाद हैं, इनसे उल्टा चलना 
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भौतिकवाद़॒है। वे पांच क्या हैँ ? अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर 
और अपरिग्रह--ये पाच वे चद्ठानें हे जो आर्य-अध्यात्मवादकी नींव 
अचल ओर दुृढ बनाती हे। इन चट्टानोकों आधार वनाकर जिर 
व्यक्ति, जिस समाज और जिस देशके जीवनरूपी भवनका निर्माण 
होगा चहु अडिग होगा, उसे किसी तरहका भूचाल अपने लध्यकं 
तरफ जानेसे रोक नहीं सकेगा। व्यक्ति तथा समाजका जीव 
इन्हीं पाच तत्तवोमें वध्कर ठीक दिज्ञाकी तरफ जाता है, जहा हः 
इन तत्वोमेंसे किसो एककों भी छोडते है वहीं हम व्यक्ति, समाऊ 
देशको फिसलता देखते हैँ। अध्यात्मवादके लिये ये तत्त्व अटल सत्य हूँ 
भौतिकवाद इनमें ड्बता-उबरता रहता है, कभी हा करता हैँ, कभी र 
करता है । हा-ता क्यो करता है, कठोर-ना ही क्यो नहीं कर देता 

क्योकि जो सचाई है चह वरवस अपनेको जाहिर करती है, प्रकाश सदि्: 
के घोरतम अन्धकारको चौरकर निकल आना चाहता है। (हिरण्मये 
पात्रेण सत्यस्यापिहित सुखम/--सचाईका मुंह बाहरकी चमक-दमक 
छिपा हुआ है, परन्तु बादल कबतक सूर्यको ढाक सकते हे, सूर्य 
किरणें घनघोर घटाओको छिन्न-छिन्न कर देती हे, और भौतिकवाद' 
कमज़ोर पर्देके पीछेसे भी अध्यात्मवादकी किरणें फूटने लगती है, इसलि 
भोतिकवाद भी उत्त अध्यात्म-तत्त्वोसे निपट इनकार नहीं कर सकता 


अहिसा-- 


आत्म-तत्वके खरा उतरनकी सबसे पहली कसौटो “अहिंसा है 
प्रकृतिमें हम क्या देखते है ? बडा छोटेको खा रहा है, बलवान्‌ कमज़े 
को जीने नहीं देता । पौधोमें, पशु-पश्षियोमें यही नियम काम कर र 
हैं। वर्तमान विचारक इसे स्ट्रूगल फॉर एग्ज़िस्टेन्स' (39 पहड॒टी०रईड: 
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0०548/.0९७) कहते है, भारतके प्राचीन ग्रंथों इसे मत्स्य-न्याय कह गया 
है । मत्स्यन्यायाभिभूत जगत्‌--ससारमें मत्स्य-न्याय चल रहा है, 
बडी मछली छोटोफो निगल जाती है, जो बड़ी मछलो नियलती हैं 
उसे फिर उससे बड़ी मछली हडप जाती हूँ। टैंनीसन एक महान्‌ कवि 
हुआ हैँ । उसने प्रकृतिका वर्णन करते हुए उसे एक ऐसे दानवके 
रूपमें देखा है जिसके दात और पजे खूनसे लथपथ हँ--चह कहता है-- 
प्कप्रा७. 3९वें 77 ॥0007 छावे टी७एफ़--प्रकृति जिसके दात 
और पजे लाल हो रहे है। भीतिकवादका कहना है कि जो प्रकृतिका 
नियम हैं वही मनुष्यका नियम हैँ। प्रकृति जब कमज़ोरकों जीने नहीं 
देती तो मनुष्य कमज़ोरकों वयो जीने दे। इसी सिद्धान्तसे युद्धके 
विचारने जन्म लिया है। शवितशाली मनुप्यको, शपितशाली समाजको, 
शवितिशाली राष्ट्रको ही जीनेका हक है, कैमज्ञोरफो नहीं । इसीलिये 
जो राष्ट्र शवित्शाल्री है वे कमज़ोर राष्ट्रोको पद-दलित करनेके 
लिये निकल पड़ते हे। कोई समय था जब शातिसे घर बैठे लोगोको 
कोई चेनसे नहीं जीने देता था। जिसके जीमें आया, जो फौजें खड़ी कर 
सका, वह विद॒व-विजयका नारा उडाता हुआ निकल पडा, संसारमें 
बचडर खडा करके घर लौट आया। जमेन-जाति का विश्वास था कि 
वह जाति विश्वका शासन करनेके लिये उत्पन्न हुई है। केवल इस 
विश्वासके कारण जमंनीमें ऐसे साहित्यका निर्माण हुआ जिसमें युद्धको 
प्रकृतिकी अनिवार्य माग कहा गया, दो भयकर युद्ध हुए, करोड़ोका 
खून बहा, और मानव-समाज आज भी अभी सोचमें ही पड़ा हुआ है 
कि तीसरा विश्वव्यापी युद्ध करे, या व करे। इसी सिद्धान्तकों आधार 
बनाकर अग्नेज्ञोनें अपने साम्राज्यवादके विचारकों खडा किया। आर्य- 
सस्कृतिकी आध्यात्मिक विद्यर-घाराने इस दिख्ामें प्रकृत्तिकों अपना 
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पय-रदर्शक कभी नहों साना । दया पौधे, पशुनपकी, भछलिया, 

पतंग सानवके जीवनकी दिशाका निर्धारंग करेंगे ” एपया मनुष्य 
है? मावव-जन्म आगे बढनेके लिये है; फीडे-मकीडोकों अपना & 
बनाकर उनकी तरफ लौठनेके लिये नहीं । इसलिय काय-तस्ट 
मनुष्यकों पशु साततेसे इनकार कर दिया । इसके अतिरिदत ई 
बह होता है जो सार्वत्रिक वन सके, व्यापक देन सके | हगर मे 
न्याय ही नियम है, भगर बड़ेने छोटेकी खाए हो जाना है, तो प्रइव होए 
कौन बडा है, फोन छोटा है? बड़ण्छोटा, दबलवाम्‌-पसज्ञोर, से 
शब्द हूं। जिसे हम बडा फहने हैँ बह किसी एककी दृध्टिपे उड़ा 
किसी दूतरेकी दृष्ठिसि छोटा है। जिसे हम दरवान्‌ फहते हैं चहू भी ६ 
दूसरेकी दृप्टिसि कमज़ोर है। अगर बडा ही जीयेगा, छोटा नहीं, वर 
ही जीयेणा, कमजोर नहों, तब तो संसारमें फेचल कोई एदः ही जी रू 
जो सबसे बडा होगा, सबसे बलवान होगा। सब राष्ट्रोमें घलः 
राष्ट्र एक होगा, उस शब्दूर्से भी बलशाली व्यकित एक होगा ! 

क्या सब राष्ट्र उस एक राष्ट्के लिये, और बहु सम्पूर्ण राष्ट्र 
एक व्यक्तिके लिये समाप्त हो जायगा ? संसारमें इस अस्धे, 

भोतिकवादी दृष्टि-कोणके लिये प्रयत्त होते रहे, कोशिशें होती 
कि एक राष्ट्र सब राष्ट्रोको दवा ले, और उस एक राष्ट्रमें एक ८ 
तारे राष्ट्रट्रो दवाकर रखे। परन्तु ये कोशिशें कामयाव नहों 

अगर कुछ देरतक हुईं भी तो झटनसे प्रतिक्षिया हुई, और सछलियो 

पशुओका वियस समनुष्य-समाजमें चलकर भो न चला। समर 


जब राजा-महाराजा होते थे, हमारे देखते-देखते वह समथ चला 
जो रह गया, चह चला जायगा। डिक्हेट्रोक्ता धसम व्यान कक - 
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प्रकट होनेका साधन है, माध्यम है। भौतिकवाद प्रकट होगा, हम कुछ 
देरतक उसमें टिकेंगे, उसीको सव॒-फुछ समसझेंगें, परन्तु क्योकि आत्म- 
तत्व भीतियके ठिना अपनेको प्रकट हो नहों कर सकता इसलिये भौतिक 
तभीतक टिकेगा जलबतक आत्म-तत्त्व उत्त स्तरसे आगे नहीं विकल 
जायगा। जह! आत्म-तत्व आगे निकला वहीं भौतिकवा३ वेजान मट्टीके 
ढेलेकी तरह गिर जायगा। इसमें अपनी चमक नहीं, अध्यात्मवादकी चमक- 
से यह चमकता है, उसके जवनसे यह जीता, उसके प्राणसे अनुप्राणित 
होता हैं। हिंसा आत्माका नियम नहीं, जड प्रकृतिका नियम है, आत्म- 
तत्वका नियम अहिंसा है। किसी प्राणीको मारकर खा जाना--यह तो 
हिसाका बहुत सोटा, स्थूछ रूप हैं। आयं-सस्क्ृतिके >चे अधर्मि नानात्व- 
भावना, भेद-बुद्धि वह बुद्धि जिससे हम ससारमें जीनेका अपना ही 
अधिकार समझते हूं, इूंसरोका नहीं, जिससे हमने सानव-समाजको 
पारिस्परिक हेष और कल्हका अखाडा बना रसा है, हम जीयेंगे, दूसरे 
को नहीं जीने देंगे--घह भावना हिसा है। हम जीयें, और दूसरोको भी 
जीने दें, ज़रूरत पड़े तो दूसरोके जीवनके लिये अपने जीवनकी आहुति 
दे दें--यपह अहिंसा है। अपने लिये टूसरोको बलि चढा देना अन्धी 
प्रकृतिका नियस है, मछलियो-कीडो-मकौडोका नियम है, जड भोतिक- 
चादका नियम हैं; इदूसरोके लिये अपनेको बलिदान चढ़ा देना 
आत्म-तत्त्वके विकासका नियम है, मनुष्यका नियम हैँ, चेतन अध्यात्म- 
वादका नियम है । प्रकृतिकी हिसा उस प्रतिक्रियाकों जगरानेके लिये 
है. जिसके द्वारा प्रकृतिसि भिन्न यह देवीय मानव अहिसाक्षे तत्त्वमें ही 
अपनी पूर्णताको पा सकता है। 

क्या यह आध्यात्मिक सचाई ससारमें अपनेको बार-बार प्रकट 
नहीं करती ? क्या दूसरोके लिये अपनेको कुर्बान कर देनेवालोकों 
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हुनियाँ खिसदा नहीं कहती ? क्या हिला, चिल्डा-चिल्लाकर 3 
ही सत्य है--अहिसा ही सत्य है! का नारा नहीं लूगाती * पया हम 
वो सलीपर चढ़ा देनेके बाद मानव-्समाजने उसकी प्रजा करके अपन 
पापका सर्दियोदक पहचात्ताप नहीं किया ? क्या बूनोकों जिन्दा जला 
देनेवालोंने उसके चुत खडे करके उसको पूजा नहीं फी ? पया दयाननदे 
ने अपनेको जहर देनेवालेकी जान वचाकर भरते-सरतते अपने को 
असर नहीं वन लिया ? फ्या गायी अहिसाके अमर संत्यकी साथनामें 
अपने प्राण न्यौछावर करके भनुष्योंसे देवतानोफों श्रेणीमें नहीँ चला 
गया। हमस कितने हो जोरदार शब्दोसें (साका स्‍्रतिषादन करें, इसे 
प्रकृतिमें देखें, सनुष्य-ससाजमें देखें, परन्तु सारा-का-तारा सृष्टिका 
प्रवाह हिसासे मिकलकर. महसाकों तरफ जा रह है, अनेकतासे निकलकर 
एकताकी तरफ जा रहा है, दिषमतासे मिकलकर समताकी तरफ 
जा रहा है, प्रस्परिक द्वेष-कलह-लडाई-झगड़ेंसे निकलकर प्रेम-ंति- 
चस्धुत्वके लिये चीख रहा हैं, चिल्ला रहा है, इनके लिये तरस रहा है। 
क्या यह सव-कुछ होते हुए भी कोई कह सकता है कि सुप्ठिका मुल- 
तत्व अहिसा नहों, हिसा है, अध्यात्म नहों, भौतिक है ? प्रकृतिका नाम 
लेनेवाले भी आखें खोलकर प्रकृतिका अध्ययन नहों करते क्योकि 
वहां भी, जहां हिंसा दीख़तो है, चहा ओोटमें अहिसा बेठो हहिसापर दो ' 
दूक आसू बहा रही होती है। 

अहिसाके इसो तत्वको आधार बनाकर भहात्मा गाधीने 
एक विचित्र प्रकारकी विचार-धाराकों जन्म दिया। उनका फहना 
था कि जब हम लड़ते-झगड़ते है तब एक बातको भूल जाते हे। बुराई 
अलग चीज़ है, और बुराई करनेवाला व्यक्ति, देश या जाति अलूग 


चीज़ हू। हमें बुराईका विरोध' करना है, बुराई करनेवालेका नहीं 
१५ न्क 


॥।॒ 


ड 
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बुराई करनेवाला तभीतक बुरा हैँ जबतक बह बुराईको नहों छोड़ता, 
उसे छोडते ही वहु भला हो जाता हैं। इस दृष्टिसे बुराई करनेवाले 
से प्रेम करते हुए भी हम उसकी दुराईसे रूड सकते हूं। इस प्रकारकी 
लडाईमें हेष-भावना नहीं उत्पन्न होती | संसारकी समस्याएं ई्पा-हेषकी 
समस्याएं हूँ । हम लडते हुए इंप-द्रेषके आवेशमें आ जाते हें। अगर हम 
बुराई ओर बुराई करनेवालेको अलग-अलग देखने लगें तो ईर्पा-हेष- 
घृणा उत्पन्न ही नहीं हो सकती । ईर्षा-देष-घुणा मनके आवेग हैँ । आवेग 
फो देखकर आवेग बढता है। इूसरेके बढते क्रोधौों देखकर हमारा क्रोध 
बढता है, दूसरा झ्ान्त होता जाय, और हमारा क्रोष बढ़ता जाय-- 
ऐसा नहीं होता। इसलिये क्रोधका मुकाबिला शातिसे, घृणाका सुका- 
बिला प्रेमसे करना क्रोध और घृणाके वेगको काट देनेका सही रास्ता है। 
अग्रेज्ञोके साथ लडनेसें महात्मा गाधीने इसी विचार-धाराको क्रियात्मक 
रूप दिया । उनका कहना था, अग्रेज्ञ बुरे नहीं, उनसे हमें घृणा नहीं, 
उनकी शोपण-नीतिसे हमें लूडना है, हम अंग्रेज़-जातिके प्रति प्रेम रखते 
हुए भी उनकी नीतिके प्रति विद्रोहका झंडा खड़ा कर सकते हे। ऐसा 
उन्होने किया भी। इसीका परिणाम हैँ कि १५० सालतक भारतका 
शोषण करनेके बाद आज जब अग्रेज़ भारतको छोडकर चले गये हे तब 
भी पीछे कदुताका अश नहीं दिखाई देता । आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्व 
अहिंसाको व्यक्ति, देश तथा जातिके जीवनमें जिस प्रणालीद्वारा घटाया 
जा सकता हैँ उसका नाम महात्मा गाधीने अहिसात्मक असहयोग' रखा 
था । भारतकी स्वतंत्रताकी लड़ाईका अन्तिम अध्याय महात्मा गांधी 
ने लिखा, और इसका हीर्षक है--अहिसाह्ारा हिसापर विजय ! 
आजतक ससार हिसाका उत्तर हिंसा ही समझता रहा है, परन्तु 
आय-संस्कृतिकी घोषणा है--अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोध असाधुं साधुना 
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है] 


जयेत'--शोधसे क्रोध बढता है, घृणासे घृणा बढती है, हिसासे हिंसा 
बढती हैँ । अहचयं इसी बातका हैँ कि यह संब आखोके सामने देखकर 
भी ससार इसी मार्गपर बढता चला जा रहा हैँ । 


सत्य-- ४ 


आत्माके विकासका दूसरा तत्व सत्य/ है। जैसे ससारमें चारो 
तरफ फैली हिंसाके बोचमें अहिसा अपना सिर ऊचा किये खड़ी है, चेसे 
चारो तरफ फल रहे अनुतमेंसे सत्य ऊचा सिर किये खड़ा हैं। अहिसा 
तथा सत्यमें एक भेद है। अहिसाके विरोधर्में तो भौतिकवादी युगर्में आवाज़ 
सुनाई देती है, सत्यके विरोधमें भौतिकवाद भी कुछ कहनेका साहस नहीं 
करता ५ इसका कारण फ्या है ? इसका कारण यह हू कि सत्य तो आत्म- 
तत्वका ही शुद्ध रूप है। मात्म-तस्व प्रकृततिमें उलझा रहता हैं, जब 
यह उस उलझनसमेंसे निकल आता है, तब यह सत्य-स्वरूप हो जाता है । 
देदने कहा है-- तत्त्व पूषनू अपावृणु सत्य्र्माय दुष्टये--सत्यकी 
भावनामें आत्म-तत्वका अधिक-से-अधिक प्रकाश है, आत्म-तत्त्व को 
निकट-से-निकट देखना सत्यको देखना हैं। ऋत च सत्यं चाभीद्धात्त- 
पसोष्ध्यजायत--उस तपोमय जात्म-तत्त्वसे पहले-पहल ऋत तथा सत्य 
उत्पन्न हुए। ऐसी हालतसें भोतिकवाद भी इस आध्यात्मिक-तत्त्वसे इतना 
सहमा रहता है कि सत्यके विरुद्ध कुछ कहनेका साहस नहीं कर 
सकता । परन्तु वह भौतिकवाद ही क्‍या जो आध्यात्मिक-तत्वके आगे 
पर्दो खड़ा न कर दे। इसका काम ही अध्यात्मसता आवरण करना, 
उसे ढक देना है । यही कारण है कि भौतिकवाद सत्यकी बदृह्ाई 
देता हुआ भी जसत्यकी तरफ--झ्ृूठकी तरफ लपकता हैं । भौतिक-वादी- 
जीवन, असत्यको आधार बनानेका प्रयत्त करता है । ऋृतन्रिमता 


50८ आर्य-सस्कृतिके मूल-तत्त्व 


पया हैं? जो जैसा हो वह वसा न दोखे। आजऊे जीवनमें यही 
कृत्रिमता चारो तरफ छा रही है। अपनी अरछोयत कोई ज्ञाहिर नहीं 
होने देना चाहता । दूसरोका सून पीनेवाला यह चाहता है कि सब 
उसे दयाल कहें, पद-पदपर छठ बोलनेंबाला यह चाहता है कि 
लोग उसे सच्चा और ईमानदार कहें, चोर ओर व्यभिचारी भी अपने 
फो सत्पुरुष और सदाचारी कहुलानेक। दभ रचता हुं--पह सब कृत्रिम 
जीवन इतीलिय तो चल रहा है कि हम सत्यका नाम लेते है, परन्तु 
असत्यका आचरण करते हें । हमारा आश्यन्तर तथा बाह्य जीवन अलग- 
अलग है। हम जैसे हे वेसे नहों प्रकट होना चाहते । अगर कोई हमें पलूठ- 
कर रख दे, अन्दरका बाहर रख दे, हमारे भीतरपे इतना गद निकले 
कि हम अपनेपनसे ही इन्कार कर दें । हमारी प्राइवेट छाइफ' कुछ 
और है, पब्लिक लाइफ कुछ और । हम समझते हे कि 'प्राइवेट' में 
हम जो चाहें करें, उसमें हमें पूछनेवाला कोई न हो । व्यक्तिको 
छोड़ दें, समष्टिमें हम क्या देखते हे ? जैसे व्यक्ति अपनी अस्लीयतको 
छिपाना चाहता है, वेसे समाज और देश अपनी अस्लीयतको प्रकढ होने 
देता नहीं चाहते । राजनीति वह विज्ञान हे जिससें झूठ बोछता एक कलाका 
रूप घारण कर गया है। राजनीतिज्ञ अपने मनकी बात वाणीमें और वाणीकी 
बात क्रियामें नहीं आने देता, वह जो करता है उसे कहता नहीं, जो कहता 
है उसे न करता है, न सोचता है। यह सब क्यो होता है ? इसलिये होता है 
क्योकि भौतिकवाद सत्यका नाम तो ले लेता है, नाम लेनेके बाद वह 
इस आध्यात्मिक-तत्वको भूल जाना चाहता है । परन्तु सत्यको केसे 
भूला जा सकता है? सत्य तो सूर्य है, सू्येपर कबतक पर्दा पड़ा रह 
सकता है? ससारमें झूठ भी चलता है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु झूठ 
कबतक चलता हैँ ? झूठ तबतक चलता हैँ जबतक झूठको दुनियां सत्य 
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समझती है। जहा पता चला कि यह छूठ हैँ वहा क्या वह एुद कण 
भी दिकता है ? खोटा सिदका बाज़ारस तभीतक चलता हूं जबतक 
लोग उसे खरा समझते है । यह पता लगते ही कि यह खा हूँ फ्नोई 
उसे छत्तातक नहीं। आत्म-तत्त्वका प्रकृतिमं उलझकर अनृतरम, क्षूठ्म 
सिथ्यामें उलल्ल जाना भौतिकवाद है, उसमेंसे निकलकर-- भनृतात्सत्य 
मुपेति---अनृतसे सत्यकी तरफ, मिथ्यासे यथार्थी तरफ मुड जाना 
सध्यत्पवाद है १ 

भौतिक-जगत्‌में जो स्थान प्रकाशका है, आध्यात्मिक-जगत्‌नें वही 
स्थान सत्यका है । प्रकाशकों ढका जा सकता है परन्तु उसकी किरणें 
फूट-फूडकर निकलतो हे। सत्यको भी ढका जा सकता है, परन्तु प्राशको 
तरह सत्य भी फूट-फूटकर मिकलता है । सत्य ही आत्म-तत्व है, 
आत्म-अनात्मका झगडा सत्य-अनृतका झगडा है, अधेरे-उजेलेका झगड़ा 
है। प्रकाश भोतिक है, वह बुझ सकता है, परन्तु सत्य अभीतिक है, आध्या- 
त्मिक है, वह ढक भले ही जाय, सिटता कभी नहों हैँ! तभी असत्यके 
घटाटोप खडा कर देनेपर भी सत्य उससेसे झाका करता है। क्या हस 
अपने जीवन नहीं देखते कि हर बातमें इध-का-दूध और पानी-का-पानी 
झलक उठता है। जैसे प्रकाशका स्वरूप अपनेको प्रकाशित करना है, 
वेसे सत्य हर समय अपनेको प्रकाशित करनेके सार्गपर जा रहा हैं। 
रुकावर्टे आती हें, इसे ढंकनेके लिये प्रकृति अपने आवरण फेंकती है, परन्तु 
सत्य उन सबको ठोकर मारता हुआ आगे बढ जाता है। सत्यमेच जयतते 


नानुतम्‌' का घोष करनेचालोने योही कोई बात नहीं कह दी थी, उन्होने 


एक असर ओर अठल तस्वकी घोषणा की थी । 
अस्तेय--- 


अध्यात्मवादकी ठोसरों परखका नास अस्तेया है। भोतिकवाद 
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प्रकृतिसि परे, ओर प्रकृतिमें भी भोग-ऐश्वर्यसे परे कुछ नहीं देखता । 
ससारके भोग-ऐंश्वर्य पैसेसे सिलते हे, अत उसके छिये पैसा परमेश्वर 
है। पेसेफा फिसी तरहसे अपने पास छर लगा लेना--यह भोतिकवादका 
दर्शन हूँ, शास्त्र है, सब-फुछ हूँ। पैसा एक जगह जमा हो जाता है तो 
वूसरी जगह खाली हो जाती है, अमीर-गरीबकी समस्या उठ खडी 
होती हैं। आज लाखो हैँ जिन्हें पता नहीं कि उनके पास जो सम्पत्ति है 
उसका फ्या करें, करोड़ो हैं जिनके पास भरपेट खानेकों भी नहीं । पैसा 
सब-फूछ हूँ, इसलिये पैसेके लिये सब पागल फिरते हूँ, हरेक अपने-अपने 
दायरेमें गठकतरा, चोर, डाकू मोर छुटे रा हैं। डाक्टर बढ रहे है, डावटरो 
के साथ बीमारी बढ रही है, वकील बढ़ रहे है, वकीलोंके साथ मुकदमे- 
वाज्ी बढ रही है; पुलिस बढ रही है, पुलिसके साथ अपराध बढ़ 
रहे है, हरेकका हाथ अपनी जेबमें नहीं, इूसरेकी जेब में हूँ। 
हरेक ठग है, और हरेक ठगा जा रहा हैं । जीवनकी जो दिखा 
व्यक्तिकी है, वही समाजकों है । बडे-बडें देश, बडी-बडी जातियां 
एक-दूसरेसे छीना-झपटीमें पडी हुई है। जब वाकायदा लूटा जा 
सकता था तब लूटती थीं, जब लूठनेका अर्थ कुछ बुरा समझा जाने 
लगा तब छूटनेको “राज करता” कहने लगीं, जब दूसरेपर राज 
करना भी बुरा समझा जाने लगा तब राज्यका विस्तार करनेके 
स्थानसें वे अपने 'प्रभावका क्षेत्र! विस्तृत करने लगीं। अपना जो-कुछ 
हैं उससे सतुष्ट न होकर दूसरेके पास जो-कुछ है, उसे हर उपाय 
से हडप लेनेकी प्रवृत्ति भोतिकवादी प्रवृत्ति हैं, इसे आयं-सस्कृतिमें स्तेय, 
चोरी कहा गया हैँ। आयें-सस्कृतिके विचारकोंका कहना था कि भोतिक- 
बाद टिक नहीं सकता, जिस क्षण यह पांव गड़ानेकी कोशिश करता 
है उसी क्षण इसीमेंसे प्रतिक्रिया उत्पन्न होकर इसका नाश कर 


पक बढ 
डा 


भौतिकेवाद वनाम अध्यात्मवाद २३१ 


देती है। भौतिकवाद एक परस्पर-विरोधी / विचार हैं। क्या हम देख 
नहीं रहे कि भौतिकवादके पैसेके विचारने पूंजीवादकों जन्म दिया, 
और पूंजीवादने ही अपनेको समाप्त कर देनेवाले समाजवादकों 
जन्म वे दिया । पूंजीवादके पेटमेंसे समाजवादका जल्म छे लेना 
सिद्ध करता है कि यथार्थ सत्य भौतिकवाद नहीं, अष्यात्मवाद है । 
समता आध्यात्मिक सचाई है। आर्य-संस्कृति विषमताका नहों, समताका 
पाठ पढाती है। भौतिकवादी संस्कृति जगह-जगह देखती है, फोन वस्तु 
भेरी नहीं तेरी है, जो तेरी है उसे किस तरह मेरी बनाया जाय; आध्या- 
त्मिक संस्कृति जगह-जगह देखती है, फोन वस्तु तेरी हैँ मेरी नहों, 
जो मेरी नहीं उसे किस तरह तेरी बनाया जाय ! इसोका नाम अस्तेय 
है। आज हम दूसरेको वस्तुपर अधिकार जमानेंके मंसूबे वांघते है, दूसरे 
फी मेहनत-मज़दूरीको मुफ्तमें या सस्तेमें लेना चाहते हे--पह चोरी है । 
दूकानदार खरा पैसा लेकर खोटा साल देना चाहता हैं, अहलकार 
रिश्वत लेकर इन्साफ़ बेचना चाहता है, धर्म-गुद शिष्योसि -दान-दक्षिणा 
लेकर उन्हें निरा बेवकूफ रखना चाहता हँ--यह सब चोरी है। इसी 
प्रकार अगर किसी देदाके शासक प्रजासे टैक्स वसूल करके, उसका ठीक 
हिसाब नहीं रखते, उसे ऐश्ो-आराममें, बढ़ी-बड़ी 'तनह॒वाहोंमें ,और 
फिजूलजरचीम जाते देते हे तो वे भो चोर हैं। चोर फहलाना तो भौतिक- 
वादी सम्यतामें भी कोई नहीं चाहता--सब यह चाहते हे कि चोरी 
कर ले परन्तु चोर न कहलायें। क्यों, न >कहलायें ? इसलिये क्योकि 
हमारी अन्तर्रात्माकी, पुकार, हैँ कि ,विद्वेका- आधार-भूर्त तत्व स्तेय 
हर अस्तेय है, छीना-झपदी नहीं, लेना-देना: है ।: आवश्यकताओंको 

बढानेसे ही तो,छीना-झंपटो, “चलती है। >अस्तेयका दूसरा (अर्थ आयदपक- “ 
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ताओफो बढानेसे होता हैँ ॥ आवश्यफताएं है, उन्हे पूरा करनेके लिये 
पदारयोका उत्पादन होता हूँ, उत्पादनके लिये विभाग हैँ, विभाग 
कभी सम कभो विषम होता है, विषम विभाग होनेसे पूजीवाद 
उत्पन्न हो जाता हु+-भौर फिर यह छूप्या-चीडा सिलसिला चल पड़ता 
हुँ जिप्ततें कल-कारखाने, पजोपति-मज्ञद्र, ज़ल्रतसे ज्यादा पैदा हो 
जाना--पे सब समस्याएं उठ खडी होती है । आवश्यकताओको बिल्कुल 
समाप्त भी नहीं किया जा सकता । मनुष्यकी कुछ-त-कुछ आवश्यकताएं 
तो हर समय बनी ही रहेंगी, परन्तु उस हालतमें, हरेक व्यक्तिकी 
आवद्यकताए कस होनेके कारण स्तेयका, छीना-झपटीका दृष्टि-कोण 
नहीं रहेगा ओर इन समस्याओकी जटिलता हट जायगी। 
भार्य-सस्कृतिका विचार था कि मेरे पास टूसरेकी कोई वस्तु न रह 
जाय। इसीको उन्होने चऋदणका नाम दिया था। ऋण तीन तरहके थे-- 
पित्‌-ऋण, देव-ऋण, ऋषि-ऋण । रुपये-पेसेकी चोरी तो उनसें कहीं 
कोई भूलकर होतो थी। खाने-पीनेक्नी चीज़ें जुटानेमें सब लोग दिन- 
रात नहीं लगे रहते थे, खाने-पीनेसे ऊचा भी कोई काम है---इस वातको वे 
समझते थे, इसलिये सबको भरपुर खानेको मिलता था, फिर चोरी केसे 
होती ? उपनिषत्‌र्में अश्वपति कैेकय कहते है --न मे स्तेनो जनपदे--समेरे 
राज्यमें कोई चोर नहीं ॥ आज जब हरेक चोर बना हुआ है, ऐसी घोषणा 
हमें चौंका देती है, परन्तु चोरी तो जीवनके प्रति एक खास दृष्ठि-कोणका 
परिणाम हैं। अगर आवदश्कताओको पूर्ण करना ही जीवनका लक्ष्य हे, 
और भौतिक आवश्यकताएं ही आवश्यकताएं है, तब चोरी और छोवा- 
झपटी नहीं होगी तो क्या होगा ? आरयोका दृष्टिकोण यह नहीं था 
इसलिये उनके यहां रुपये-पेसेका कोई ऋण नहीं था । पेसेको वे 
इतना हो समझते थे जितना यह है, इससे ज़्यादा नहीं, इसलिये 
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के लिये उनमें सारासारी सही होती थी । चन्द्रगुप्ततके समय 
सैगस्थनीज्ञ भारत आाया तब उसने देखा कि यहां छोग रात्को 
स्नोमें ताले लगाकर नहीं सोते थे । रातको वे दरवाज़े खोलकर 
ऐ थे और चादकी किरणोके सिवा दूसरा कोई मकान नही 
ता था। ऋण फौन-से थे ? माता-पिताने हमें जन्म दिया, हमें 
स्थाश्रम द्वारा अपनेसे बेहतर सन्तान ससारमें छोड़ जानी हें, 
गर 'पित-ऋण' चकाया जाता था; गुरुओने अपने अश्सोमे 
कर हमें विद्या-दान दिया, हमें वानप्रस्थाअ्रममें प्रवेश करके 
(रोके बच्चोको भी विद्या-दान देना है, इस प्रकार दिव-ऋण चुकाया 
ता था; सन्यासियोने सब-कुछ त्यागकर संसारका भला किया, 
में हमारा भी भला हुआ, यह हमारे प्रति उनका ऋण है, इस 
षि-ऋणको अपनी आयें संन्यासी बनकर चुकाया जाता था। 
(ना सब-कछ चकानेके बाद भी हमारे सिर किसीका कोई कर्ज़ा न 
!, इसलिये पाच यज्ञोकी कल्पना की गई थी। यज्ञका अथ ह--दान। 
न ऋण थे, तो पांच यज्ञ थे, तीन रास्तोसे लेते थे, तो पांच रास्तो 
देते थे। भौतिकवादमें जीवनका लक्ष्य लेचा-लेना है, अध्यात्मवादमें 
वनका लक्ष्य देना-देना है। आत्माका विकास लेनेसें नहों देनेमें है, जोड़ने 
' नहीं छोडनेमें है। यह ठीक है कि आत्मा प्रकृतिसें इतना बंधा पड़ा है 
6 उसे प्रकृति-जैसा बन जानेमें, लेनेमें, जोडनेमें ही आनन्द आता हैं, परन्तु 
नेके बाद देनेमें, जोडनेंके बाद छोड़नेमें, प्रकृतिमेसे अपने खोये हुए 
पको निकाल लेनेसें जो आनन्द और सस्ती आती है वह लेने-ही-लेने 
। आनन्द और मस्तीसे बहुत ऊंची होती है--पही सिद्ध करता है कि 
वश्वके विकासका तत्त्व स्तेय नहीं, भम्तेय है; भौतिक नहीं आध्या- 
ससक है । 


हद आये-मरक्ृतिके मूल-तत्त्व 
प्रह्म चर्य-- 


अध्यात्मवादका वौय्प तत्त्व ब्रह्मचर्य' हैं। भीतिकवाद ससारसें भोगके 
सिवा कुछ नहीं देखता, भार॑-सस्क्ृविका अध्यात्मवाद भोगकों त्यागकी 
तरफ जानेका साधन उमभ्ता हूँ । ससारमे भोग है, ऐडनर्य है--इससे कौन 
इनकार वर सकता हूँ, परन्तु कया कोई भोग अन्ततक टिका हैँ ? विषयोका 
स्वभाव आत्माको विययमेंसे निकाल देना है। अच्छे-से-अच्छा भोजन मुखमें 
जाकर कुछ देर स्वादिः्5 प्रतीत होता है, चबाते-चबाते उसका स्वाद 
चला जाता है, ठेरतक उसे मुंहमें रख्मा नहीं जा ७कता--शक्‍्कर भी 
तो देरतक मुह में पडी रहे तो मीठी नहीं रहती। विषयोका रस क्षणिक हें, 
देरपा नहीं, इसलिये हमें विषयोगें भटकनेके स्थानपर विषयोगेंसे निक- 
लना सीखन! है, इन्क्रियोकों खुला छोड देनेके स्थानपर उन्हे वदामें करना, 
संयममें रखना सीखना हैं। प्रकृतिके विषय आत्स-तत्त्वकी सांसारिक भोग- 
ऐंड्वर्यमें बांधकर, तुच्छ, क्षुद्र पदार्थो्में अटका देते हैँ। वह इन्हींको अपना रूप 
समझने रूगता है, इनसे एकात्मता स्थापित करने रूगता है, इन्हींमें अहकार- 
बुद्धि उत्पन्न कर लेता है। इनसे हटकर, छोटेपनसे बडेपनकी तरफ चल देना, 
विषयोमें अपने स्वरूपको खो देनेके स्थानमें आत्म-तत्त्वकी अपनी सहान्‌ 
सत्ताकी पहचानना ब्रह्मचयें है । ब्रह्म' का अर्थ है बड़ा, महान्‌, विद्ञाल । 
चर्य! शब्द चर गति-भक्षणयो “--धातुसे निकला हैँ जिसका अर्थ हैं, 
चलना, गति करना। ब्रह्म होनेके लिये, क्षुद्से सहान्‌ होनेके लिये, विषयोके 
छोटे-छोटे रूपोमेंगे निकलकर, आत्स-तत्त्वके विरादू रूपमें अपनेको अनुभव 
करनेके लिये चल पडना 'क्षह्मचर्य' है । भौतिकवाद मनुष्यको अल्प बनाता 
है, तुच्छ और क्षुत्र बनाता है। जहा कहीं वह विषयरूपी मीठेकी छोटी-छी 
डली पड़ी देखता हैं वहीं चीटीकी तरह चिपक जाता है, उस छोटी-सी 
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कर उसे छोड़ देती है. कारें नित्तल जाठा है. मिदातके दूसरे दादेकरे तल 
करती है। ननृष्य भी एक छिपयक्नो छोड़कर दूसरे विष्यरर झूपलदा है. 
इूसरेने तोसरेपर ओर इंश्च अक्ार भसौतिकवादमें उारी भायु रूपकरेते 
बिता देता हैं । अब्यात्मदादका कहता हूँ कि सतारके दिदवय दोल- 
बोलकर अपनों ठुच्छता जता रहे हैं, इतक्ती रचना ही इस प्रकारकी है कि 
ये खुद अपनी नित्तारता कह उठते है, इनकी ययायेंता इसोमें है किये 
अपना अनुनव कराय, विषयोनले आदाज़ निकल रहो है---नाल्‍पे 
सुखमस्ति नूमा दे सुद्धमू---अल्पतामें सुख नहीं, महातठामें ही चुजे ह। 
जीवनके प्रति यह दृष्टिकोण बन जाना ब्रह्म! अर्थात्‌ बड़े होनेके 
भार्गपर चल पड़ना है--यही ऋृह्मचर्ये है । 
ब्रह्मचयके इस विस्तृत अर्यक्ते साथ इसका एक सकुचित अर्य भी है। 
जो व्यक्ति सहान्‌ बननेंके मार्मपर चलता है उसके लिये इन्द्रियोंक्गे 
विषयोमेसे खींचकर उनपर संयम रखना, उन्हें अपने बशसमें करता आवश्यक 
है। विपयोगें ही तो 'अल्पता' है। उतमेंसे निकलना ही तो अल्पतासे निकरूना, 
'भूमा में प्रवेश करना हैं, इसीका नाम 'अह बरह्मास्मि है “अर्थात्‌ में छोटा 
नहीं हू, ब्रह्म हुं--महान्‌ हू । इस दृष्वटिसे ब्रह्मचर्येका विस्तृत अथे जहा सहान्‌ 
वनना है, वहाँ संकुचित अर्थ संयम करना है । दूसरे शब्दों यह कहा जा 
सकता है कि ब्रह्मचयेके दो पहलू हे-:एक विचारात्मक, दूसरा क्रियात्मक। 
महान्‌ वनना विचारात्मक पहलू है, यह ब्रह्मचारीका आदओं है। सयमर 
बनना उसीका क्रियात्मक पहलू है; क्योकि सबमी होकर, हु बनानेवाले 
विवयोमेंसे निकलकर ही, वह महान्‌ बनता है । संबस शत भी बहुत विस्तृत 
है। आाख, कान, नाक, जिह्ना आदि जितनी इन्द्रिया है, वे अपना-अपना स्स 
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दूँढती है । आत्म-तत्त्व इनके छोटे-छोटे विषयोगें खोया-प्ोया न फिरे, यह 
सयम हूँ, यह कब्रह्मचर्य है, सिफ वीर्य-रक्षः ही ब्रह्मचर्य नही हैँ। बह्म चारीको 
दीक्षा देते हुए कहा जाता था, ज़्यादा मत साना, ज़्यादा सत सोना, ज़्यादा 
मत खेलना, ज्यादा छुछ मत करना। ब्रह्मचर्य शब्दका इन सब वातोंके 
लिये--सयमसके लियें--विस्तृत अ्थर्मे प्रयोग होते हुए भी एक 
संकुचित अर्थर्में भी प्रयोग होता था। सब विपयोक्री जड कास-वासना 
है। जितने विषय हे सबका लक्ष्य इस वासनाको जगाना हूँ । ब्रह्मचारीका 
मुख्य लक्ष्य इस वासनापर काबू पाना था। ब्रह्मचर्यका स्यथूल, सर्वे 
साधारणकी भाषासें अर्थ था, काम-बासनापर आधिपत्य पा जाना । 
भोतिकवादी जगत्‌ फ़रॉयडका नास लेकर कह उठता हैँ कि काम- 
वासना दवाये दवती नहीं, जितना इसे दबाया जाय, उतनी ही यह 
चमक उठती है, मानसिक-रोग उत्पन्न कर देती हैं, अत' यह मार्ग ग्रलत है । 
ऐसी बात नहीं हैं। आजकलके सनोविश्लेषणवादी जो-कुछ कहते हैँ वह यह 
है कि इच्छा दवायें दबती नहीं, अन्तरचेतनामें जाकर और अधिक क्रियाशील 
हो जाती है, और भिन्न-भिन्न तौरसे मनको विक्षिप्त करती रहती है । परन्तु 
कौन-सी इच्छा ? वह इच्छा जिसे हम अन्त करणसे तो बुरा नहों समझते, 
हां, समाजके भयसे बुरा समझते हे । कोई दूसरा जान न पाये, देख न ले-- 
इसलिये उसे दबाते हे, इसलिये नहीं दबाते क्योकि हम अन्त.करणसे उसे 
बुरा समझते हे। ऐसी इच्छा जब दबती हैँ तब अन्दर-अन्दर हम उसका 
मज़ा लेते है, बाहर उसे जाहिर नही होने देना चाहते । फिर वह इच्छा 
अनर्थ क्यों नहीं उत्पन्न करेगी, वह तो देगचीके ढक्‍कनके नीचे भाषका ज्ोर 
पकड रही है । आर्य-संस्कृतिके विचारक भी तो कहते थे--वनेपि 

रागा' प्रभवन्ति योगिवाम--जगलसें भाग जानेसे ही वासना नहोीं 
चली जाती । असली चीज़ अन्त करण है । जब हम अन्तः करणसे 
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वासताकों बुर समझकर उसे नष्द कर डालते है, समाजके भयसे 
केवल उसे दबा नहीं देते, तब हम देगचोसेंसे पानी निकारूकर 
बाहर फेंक देते है, भाष बनने ही नहीं देते जो जोर पकड़े । इसके 
अतिरिक्त फ्रॉयड भी त्तो यह नहीं कहता कि मनुष्य-जीवनमें उधम 
सचानेके लिये काम-वत्तनाको खुला छोड़ दिया जाय, वह भी तो यही कहता 
है कि इस वासनाका “हुपान्तर' हो सकता है । इस दृष्टिसे विचार किया जाय 
तो भी ब्रह्मचारीका जीवन काम-वासनाके रूपान्तरणका जीवन था। जो हर 
समय शारीरिक तथा सानसिक अममें लूगा रहेगा उसे काम-वासना कब 
आ पकड़ेगी ? वर्तमान युगके आदित्य ब्नह्मचारी ऋषि दयानन्‍्दसे किसीने 
पूछा, भगवन्‌ | क्या आपको काम्र-भाव कभी नहीं सताता ? उन्होने 
उत्तर दिया, बह आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, परन्तु मुझे कार्यमें लीन 
देखकर अपना-सा मुंह लिये लोट जाता है । अस्लमें यह वासना सनुष्यपर 
इतनी नहीं चढ़ी रहती जितना भौतिकवादी दृष्टि-कोणसे हम इसे सिरपर 
चढा लेते हे। जहा चारो तरफ सिनेमामें गन्दे-गन्‍्दे दृश्य कलाका नाम लेकर 
नवयुवकोको दिखाये जाते हो, जहां प्रतिदिन रेडियोपर वेश्याओद्वारा गीत 
सगीतके नामसे सुनाये जाते हो, जहां पाद्य-पुस्तकोर्में कामुकता और बिला- 
सिताकी बातें साहित्यके नामसे पढ़ाई जाती हो, चहां अगर कामदेव हमारे 
युवकोके ठीक सिर॒पर चढ़कर उनकी चोटी पकड़कर बैठ जाय तो आइचर्य ही 
क्या हैँ ? कौन पुछता है, हमारे वच्चोका क्या बनता हुँ, क्या बिगड़ता है 
हम लेक्चरबाज़ी करते रहते हैं, इतना चिल्लाकर शान्त हो जाते है कि 


बच्चोको सदाचारी बनना चाहिए। आयय-संस्कृतिने जातिके बच्चोको सदा- 


चारी बनाने का एक कार्य-क्रम बनाया था, और उसे जीवनमें घटाया था । 
सात वर्षका हरेक चच्चा एक योग्य गुरुकी देख-रेखमें रख दिया जाता था, 
एसा गुर जो अनुभवी होता था, जीवनकी ऊच-सीचमेंसे गुज्ञर चुका 


क्ज्टा 
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हे 
होता था, जो सब काम-काज छोडकर वानप्रस्थी बनकर सिर्फ शिक्षाके काम 
में जुट जाता था। वालकको “विद्यार्था' नहीं कहा जाता था, उसे ब्रह्मचारी' 
कहा जाता था, हर क्षण उसे एक ही विचार होता था--उसे ब्रह्मचारी 
बनना हे, अपने आचारको बनाना है, इन्द्रियोपर कावू पाना है, आराम के 
नहीं तपस्याके दिन काटने है। ऐसा वालूक जब किसी देवीको देखता था तब 
उसे वहिन या मा कहकर पुकारता था--“मातृवत्‌ परदारेषु--यह आर्य- 
संस्क़तिका नारा था। आज हमारे बालक जव किसी लडकीको देखते हे तो 
चुहुलवाज़ो करते है । क्यों न करें, भोतिकवादने उनके दिमागमेंसे इस 
विचारकों मिकाल दिया हैं कि सब लडकिया उनकी बहिनोके समान 
हैं। रावण जब सीताको ले भागा, सीता रास्तेसें अपने कानके, पैरके 
आभूषण नाचे फेंकती गई । सुग्रीवके हाथ वे आभूषण पड़ गये। सुग्रीव्ने 
दे आभूषण रामचन्द्रजीको देकर पूछा, क्या ये आपकी सीताके हे ? रामने 
लक्ष्मणके हायमें उन्हें देते हुए कहा, भाई लक्ष्मण ! पहचानो, ये आभूषण 
सीताके ही हूँ क्या ? रुक्ष्मणनें क्या उत्तर दिया ? रामायणमें वाल्मीकि 
ऋषि लिखते है, लक्ष्मणने कहा--नाह जानामि केय रे नाहं जानामि कुण्डले, 
नृपुरे त्वभिजानासि नित्य पादाभिवन्दनात्‌ू---से सीता साताके सुखके 
आभूषण को तो नहीं पहचानता, हा उनके पावोंके नूपरोको पहचानता हूं, 
क्योकि मे नित्य-प्रति उनके चरणोकी वन्दना किया करता था। यह बात 
भले ही कविने अपनी तरफसे कही हो, परन्तु आये-संस्ट्ृतिके आद्शको तो 
सूचित करती है । जब जीवनका दृष्टि-कोण ही भौतिकवादी हो तब 
मां-बहिन की दृष्टि कहा रह सकती है ? 

आज इस बातकी बड़ी जबर्दस्त चर्चा है कि सन्‍्तति-निरोध होना चाहिये, 
जन-संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, खानेवाले इतने है कि सबका पेट भरने 
जितना अनाज नहीं पैदा हो सकता । कृत्रिम उपायोसे सनन्‍्तति-नियमनका 
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प्रचार कैसे हो, इसपर सम्मेलन बुलाये जा रहे हे, इन साधनोका इस्तेमाल 
सिखानेके लिये क्लिनिक खोले जा रहे हे । ये सब विषय-वासनाको और भड- 
कानेको बातें हे। यह क्यो समझा जाता हैं कि मनुष्य सयमसे तहों रह 
सकता, वह अपनेको काबूसें नहीं रख सकता, कामदेवका भूत उसके सिरपर 
चढा-ही-चढा रहता है? यह इसलिये क्योकि वातावरण चारो तरफ इस 
एक वासनासे भरा पड़ा है, एक-एक इंट और एक-एक रोडेके नीचे कामुकताके 
विचार सनुष्यको परास्त फरतेके लिये कमर बांघकर बैठे हे। ऐसी हालतमें 
काम-वासताको कौन रोके, ब्नह्मचयंका फौन नास ले ? हमारा भौतिकवादी 
सप्ताज काम-वासनाको बढा रहा है इसलिये इस वासनाका मुकाबिला करने 
के स्पानमें इस बातको खुली छूट दे रहा है, इस वासनाके अवश्यभावी 
परिणामोंसे कृत्रिम उपायोक्ा सहारा लेकर बचना चाहता है। कृत्रिम उपायो 
से सन्‍्तति-नियमन तो हो जायगा, परन्तु उनके निर्बाध प्रचारसे सनुष्यको 
पय-अ्रष्ट न होने देनेकी अब जो थोड़ी-बहुत रोक-थास बनी हुई हे वह 
हट जायगी, और उच्छ खलता और विलासिता अपना संगा नाच नाचने 
लगेगी। एक बीमारी दूर होगी, उससे भयंकर बीमारी और उठ खड़ी होगी, 
ऐसी बीमारी जो फिर किसी डाक्टरके इलाजसे दूर न होगी। आयय-संस्कृति 
में गृहस्थके लिये ब्रह्मचारी रहनेको कहा गया है । ब्रह्मचय-पुर्वक जो गृहस्थ- 
धर्मेका पालन करेगा उसके सामने सन्‍्तति-नियमनकी कोई ससस्या ही 
नहीं होगी । परन्तु हां, यह ठीक है कि सारे वाताबरणको कामुकतासे भर देने 
के बाद ब्रह्मचर्य-पुर्वक गृहस्थ-जीवन बितानेकी शिक्षा नहीं दी जा सकती ॥ 
जाय॑-संस्कृतिकी दृष्टिसे सन्‍्तति-नियमनका प्रइन समाजके सम्पुर्ण वातावरण 
को पलट देनेका प्रइन है, संयमकी लहर चला देनेका, ऋ्रह्मचर्यकी भावना 
को जागृत कर देनेका प्रइव है । माता-पिताके दिमाग़र्में यह बात घर 
कर जानेकी ज़रूरत है कि उन्हें अपने पीछे अपनेसे उत्तम सन्तानको 
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छोड जाया है, ऐसी संतान जो गधीकी दस सन्तानोके समान न होकर 
दोरनीकी एक सनन्‍्तानके समान हो। 'एकेनंव सुपुजेण सिंही स्वपिति 
निर्भयम्‌, सहेच दशननि* पुत्र. भार वह॒ति गर्दभी--शेरनीकी एक सनन्‍्तान हो 
वह॒आरामसे सोती है, गधीके दस सन्‍्तानें हो, सब भार ढोती है । इस 
भावनाको लेकर ही तो आर्य-संस्कृतिसे सस्कारोकी प्रयाको जन्म दिया 
था-ऐसी प्रथा जिसका उद्देश्य ही आध्यात्मिक दृष्ठि-कोणसे सतति-नियमन 
या नव-सानवका निर्माण था। कृत्रिम उपायोसे सनन्‍तति-नियमनकी 
इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी क्रह्मचर्यफी इस आध्यात्मिक-भावनाको 
जगानेकी कि जो सनन्‍्तान सानव-समाजसें जन्म ले वह वेसी हो जैसी हम 
चाहें । ब्रह्मचर्यका यह व्यापक दृष्टि-कोण आध्यात्मवादी दृष्टि-कोण 
है, भौतिकवादका भी वास्तविक भला इसीमें है, जिस रास्तेपर वह चला 
जा रहा है उसमें नहीं । 


अपरिय्र ह-- 

आत्म-तत्त्वको भ्रकृत्तिके वन्धनरमेंसे छुडानेवाला पांचवा तत्त्व अपरिग्रहँ 
हैँ । परिका अर्थ हुँ चारो तरफसे, ग्रह'का अर्थ है ग्रहण करना, पकड़ना । 
परिग्रहका अर्थ हुआ किसी चीज़को कसकर चारो तरफसे पकड़ लेना; 
'अपरिगहं का अर्थ हुआ, पकडको ढीला कर देना, छोड देना। भौतिकवाद 
क्योकि भोग-ऐश्वर्यंको ही जीवनका चरस लक्ष्य मानता है इसलिये यह 
सत्तारको पकड़कर बेठ जाता है। ऐसा पकड़कर बेठता है कि यह खुद भले 
ही टूट जाय, इसका भोग न टूटे । परन्तु क्या यह हो सकनेवाली बात है ? 
फौन-सा भोग हैँ जो संसारमें अन्ततक टिक सके। भोगकी रचना हो 
ऐसी हैँ कि भोगनेके बाद उससेंसे मनुष्य हट जाता है, नहीं हटता ठो भोग 
से ही घृणा हो जाती हे। भोतिकवाद इस प्रत्रियाकों देखता हुआ भी भोगसे 
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चिपटा हुआ हैं, इसे छोड़नेका नाम नहीं लेता । यह आत्म-तत्वक्रा नियम 
है--भोगो और भोगकर स्वय हट जाओ । अध्यात्मवादमें इसीको अपरियरह' 
कहा है । हम ससारमें आये, ससार भोगनेके लिये है, हमने इसे भोगा--परन्तु 
ससारसे हमें जाना भी तो है, यह सदा टिकनेकी जगह तो नहीं । ससार 
में हमारा आना जितना बडा सत्य है, ससारसे हमारा जाना भी तो उतना 
ही बद्दा सत्य है। जीवनकी एुर्णता इसोमें है कि इन दोनो सचाइयोका 
मेल किया जाय, सम्तन्चय किया जाय। आर्य-सस्क्ृति संसारक सुख-ऐश्वर्यको 
भोगनेंसे मना नहों करती थी, परन्तु भोगते हुए भोगमें डूब नहीं जाती थी-- 
भोगके साथ त्यागको स्मरण रखती थी, क्योकि संसारकी अन्तिम सचाई भोग 
नहीं, भोगमेंसे गुज़रकर, त्यागकी तरफ जाना हैँ, प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति- 
मेंसे गुक्लकर, निवृत्तिकी तरफ जाना हैँ। जब ससार छोड़ना है तब खुद 
छोडें, या चवर्दत्ती, छुड वानेने छोडें-ग्ही तो सोचनेकी बात रह जाती है, 
छोडें या न छोडें-पह चात तो नहीं रहती । आर्य-मन्द्रनिदे अव्यात्मवादके 


इस पियमझी जीवनमें व्यापक रूप दे दिया था---छारे ब्यथ्भोच्टी व्यवस्था 


कल. मन 35930 35, 
इसी सत्यको लेकर च्धागइ था बैन झाद्ध जाए समझा ल्यिं हु सब 
स्ज्ल््््िज्ज्ली 


प्रवृत्तियां विदृ्लिये दिब्रे हं--पही ऋषरित्ड आप८ आन हम छोटी-छोटी 

चीजोसे ऐसे चिण्व्ते है यात्तों उन्हींसे हुमारे आप अत है, उन्ही से हमारा 

सदस्व हू । कोई किसे सभा-लोसाउद्रीआ+ क्त्रीश्शनद हो जाता है, वह 

स्वप उस पदक नहीं झोटमा कबनक मल झुद्दय नहीं दिया जाता, हस 
हे न 


घरवारम अपने बाउइ-अच्षत्रॉट स्क्राजद बनकर तबतकके दिये 


बन बल 
2०“ द्र्ो्लिज २>>०७-अन-मन- का हक कु २ + #जहे २ अंक, उठादर मस्ड 
आज अटल्डट शअाापथल कर उठादा: 
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ज़रूरतके भी हर चीज़को लेनेकी कोशिश करते हे। जब हर चीज़को 
लेना है, तो हर उपायसे लेते हू। जितना अपनी आवश्यकताके लिये जरूरी 
हैं उतना सग्रह करना, उससे अधिक संग्रह न फरना अस्तेय' हे । हर क्ीज़पर 
हाथ मारना, ज़ररी हो-न हो, हमें तो लेना-ही-लेना हँ--यह स्तेय' है । 
स्तेय-अस्तेयकी इन दो प्रवृक्तियोके वाद एक तीसरी प्रवृत्ति है। समय आता हैँ 
जब जो-कुछ हमने अपनी आवश्यकताके लिये बटोरा हूं, सग्रह किया हूँ, 
उसकी भी आवश्यकता नहों रहती, वह काम दे चुका होता हैं । उस समय 
उसे छोड देना, उस समय उससे चिपटे न रहना “अपरिग्रह' है, न छोडना, 
उस समय भी उससे चिपटे रहना “'परिग्रह है। ज़रूरतसे ज़्यादा न लेना 
अस्तेय' है, ज़रूरतके लिये जो-कुछ लिया है उसे भी समयपर छोड देना 
'अपरिग्रह' है। भौतिकटादकी आधारभूत भावना परिग्रह हैं। हम हर 
चीज़को पकडना चाहते हे, लेना चाहते है। पकडते-पकडते जिस चीज़की 
हमें कत्रत नहीं उसे भी पकडकर चेठ जाते है। परिग्रहँ बढते-बढते 
स्तिय'का रूप धारण कर छेता है। अध्यात्मवादकी आवार-भूत भावना 
'अपरिग्रह है। इसमें, जिन चीज़ोकी हमें ज़रुरत नहीं उन्हे लेनेंका तो हम 
नास ही नहीं लेते, अस्तेय से तो हम शुरू करते है, परन्तु छोडते-छोडते जिन 
चोज़ोकी हमें ज़रूरत थी उन्हें भी ठीक समयपर अपनी इच्छासे छोडकर 
अलग हो जाते है । 'अस्तेय॑का चरम लक्ष्य अपरिप्रहँ है, अस्तेय से-- 
आवद्यकताओको घडटानेसे हम शुरू करते है, अपरिग्रहसे--अयवब्यक- 
ताओको बिलकुल तिलाजलि दवेनेसे हम समाप्त करते हे । इूसरेकी 
चीज़को छोडना अस्तेय हैं, अपनी चीज़को भी छोड देना अपरियग्रह' 
है। वानप्रस्थ और सन्यास अपरिग्रहके सार्गपर चलनेके ही तो आश्रस 
थे। हर हालतमें अध्यात्नवादका लक्ष्य लेना नही देना है, पकड़ना नहीं 

छोडना है, डूबना नहीं तेरना हैं, कप्तर टेककर बंठ जाना नहीं मुकाबिला 
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घरना हैँ, प्रकृत्तिरि विजय पाकर आत्स-तत्वके विकासके सार्गको 
फाठोंसे शून्य कर देना है। 

सदिया गुज्लर गईं जब अध्यात्मवादके इन पांच तत्वोकी घोषणा 
महष पतजलिने योग-दर्शनमें कौ थी। यम-नियसके नाससे जिन दस 
साधनोका चर्णत योग-द्शनमें किया गया था उनमेंसे---अहिसासत्यास्तेय- 
ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यम्ा.---ये पाच वे ही अध्यात्मिक तत्त्व थे जिनका वर्णन 
हमले अभी किया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्योको दीक्षा देते हुए जो दस 
आदेश! देते थे वे यही यस-नियम थे। यहुदियोर्मे भी कथानक प्रचलित है कि 
जिहोवा ने मूसाको मोंट सेनाईपर बुलाकर पत्थरकी दो पट्टिया दीं जिसपर 
दस भाज्ञाएं (शा (00777%॥व7७7॥8) लिखी हुई थीं। वे दस 
अज्ञाए यही यम-नियस थे। हजरत ससीहने पर्वतपर खड़े होकर उपदेश दिया 
था जिसे सरमन ऑन दी सौंद'ं (57707 07 ४8 2/0प्7$) कहा 
जाता है। इसमें भी यम-नियमोंकी व्याख्याके अतिरिक्त कुछ नहीं। 
ससरके धर्म क्विन्हीं बातोमें आपसमें लडते हो परन्तु आये-सस्क्षतिके इन 
मूल-तर्वोके सामने सब सिर झुकाते हें। धर्म तो अछूग, भोतिकवाद भी 
इन सचाइयोके सामने मूक होकर खडा रह जाता है, वह भी इनकी यथार्थता 
से इन्कार नहीं कर सकता। ये वे तत्व हे जो जितने दबायें जाते हे उतने 
उभरते हे। तेल पानीकी सतहपर उड़ेल दिया जाय, तो क्या वह नीचे बेठ 
जाता हैं? वह ऊपर उठता है, पानीकी सतहपर चसकने लगता हे । 
ये पादो तत्व भौतिकवादके इस विश्ञाल विश्वरूपी ससुद्रक्तों किसी भी 
निचलो-से-निचली तहमें क्यो न दवा दिये जाय, ये दबते नहीं, ऊपर तैर 
भति हे, सबको दीखने रूगते हे । हिंसा अहिसाको, अनूल सत्यको, स्तेय 
अस्तेयको, अब्नह्मचर्य ब्रह्मचयेको, परिग्रह अपरिग्रहको दवाते हे, परन्तु सब 
रुकावटोको तोडकर हिसामेंसे अहिसाकी आवाज़ आ रही है, अनृतके पीछे 
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से सत्य चमक रहा है, स्तेयमेंसे अस्तेय, अन्नह्मचर्यमेंसे ब्रह्म चर्य, परिग्रहमें' 
अपरिग्रह आगे बढते चले आ रहे है। भोतिकवाद भी देख रहा हैँ 
थे पाचो आध्यात्मिक-त्तत्व ऐसे उभरते आ रहे है जैसे कोई पैनी चीए 
सब रुकावटोको, आवरणोको, विघ्न-बाधाओँफो चीरती-फाड़ती वाह 
निकलती आ रही हो । 

हिमालयकी उन गरुफाओमेंसे जहा कभी तपस्वीलोग भीतिकवादः 
डूबी हुई सतप्त दुनियाको आध्यात्मिक श्ञान्तिका सदेश दिया करते थे 
आज भी, एफ-दूसरेके रछधिरकी प्यासी, वावली दुनियाके लिये एक गूउ 
सुनाई दे रही है। मारनेके स्थानमें मरना सीखो, सककारीके स्थानः 
ईमानदारी सीखो, लेनेके स्यानमें देना सीखो, उच्छु खलताके स्थानस् 
सथम सीखो, फसलेंके स्थानसें निकलना सोखो, प्रदुृतिकी चाकाचोंवस् 
अपनेको खो देमेके स्थानमें उसमेंसे आत्म-तत्त्वको समेटना सीखो, मशीन 
वननेके स्थानमें मनुष्य बनना सीखो--'तेन त्यक्तेन भुजीया ” को याद करो 
कांचके दुकडोको सोती मत समझो, कागज़के गुलदस्तेको असली गुलाबके 
फूल मत सनझो, नकलीको असली सत समसज्ों | आज भी यह सनन्‍्दे& 
आससानमें लिखा है और पूर्वसे वह॒नेवाली हवामें गूज रहा हे-+- 
देखनेद्ाले देखते हे, और चुनदेवाले सुनने हे । 


4 
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उपसंहर 


भौतिकवाद तथा अध्यात्मवादका समन्वय-- 

हमने देखा कि आये-सस्क्ृतिका दृष्टिकोण कोरा आध्य/त्मिक 
दृष्टिकोण नहीं था । फोरे आध्यात्मिक से हमारा अभिप्राय है ऐसए 
दृष्टिकोण जिसमें भौतिकवादकों सर्वथा हेय दृष्टिसे देखा जाता हो । 
आये-सस्क्ृतिका दृष्टिकोण वर्तमान प्रचलित विचार-धाराकी दृष्टिसे 
एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। आजकलके विचारक जो-कुछ दौखता 
है उसको सत्य मानकर चलना अधिक युक्षियुक्त समझते हे, इसे चे 
व्यावह्रिक-दृष्टि कहते हे, आयं-सस्क्षतिके विचारक भी जो-कुछ दीजखता 
हैं उसे सत्य मानकर चले थे, व्यावहारिक-दृष्टिसे ही जीवनकी समस्यापर 
तोचते थे। ससार सत्य हँ-यह हमें अनुभव से दोखता हैँ । आज 
जगत्‌ हँ- और कल जब हम सोकर उठे तो जगत्‌॒का कहीं पता ही 
नहीं--ऐसा तो नहों होता । लाखो करोडो सालोंसे यह विश्व अपनी 
नाता-प्रकारको विभूतियोके साथ चला आ रहा ह--इसे मिथ्या कंसे 
मारे ? परन्तु व्यावहारिक-दृष्टिसे यह भी सत्य हैँ कि यह ससार और 
इसके विषय अन्ततक टिकनेवाले नहीं ! आज जो वस्त हमारे चित्तको 
लुभाती हूँ, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, कल उसे हम बिल्कुल भूल 
जाते हे, उसकी तरफ्‌ देखने को भी जी नहीं चाहता । जिन विषयोक्ते 
प्रति हमारा खिचाब होता है उन्होंके प्रति हम उपराम हो जातें हे । 
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यह विरोध-सा दीज़ता है, परन्द्र इस विरोधका कारण हैं । इसका कारण 
यही हूँ कि यद्यपि ससार सत्य हैं, इसके यिषय सत्य है, तथापि जब हम 
सपारको पूर्ण-सत्य सानकर इत्तके विपयोगें रम-रम जाते हैं, इतना रम 
जाते हे कि इससे परे जो-दुछ है उसे भूल जाते है, तव यह ससार असत्य 
हो जाता है, भिथ्या हो जाता है, तव विष्योमे अपने-आपेको सो देने- 
वालेके सामने यह सत्य-सतार ही अपनी अत्तत्यता, मिस्सारता और 
मिःयात्व ज़ोलकर रख देता है। कौन है जो ससारके विपयोशें रमनेके बाद 
उनसे उपराम नहीं हो जाता, उनसे लगावके बाद अलगाव नहीं अनुभव 
करता। ससारसे रूगावकों जेसे हम अनुभव झरते हे, नसे इससे अलगाव 
को भी हमी अनुभव करते हैँ । इस दृष्टिसि भौत्तिकवाद भी सत्य है, 
अध्यात्मवाद भी सत्य है--परन्त पूर्ण-सत्य न भीतिकवाद है, न अध्यात्म- 
बाद है, पुर्ण-सत्य भौतिकवाद और अध्यात्मवादका समन्वय है! व्यापक 
दृष्टि तो वही है, जो अघूरी नहीं, पुरी सचाईको देखे, और पूरी सचाई 
हे--ससारका सत्य होना, मनृष्यका ससारके भोगके लिये रालमयित 
ही उठना, उसके बाद ससारका असत्य प्रतीत होने रंगना, और संसार 
को भोग लेनेके वाद ससारसे उपराम हो जाना । यही सत्य दृष्टि है, व्याव- 
हारिक दृष्टि हे--ऐसी दृष्टि जो हर-एकको अपने प्रतिदिनके व्यवहारमें 
अपने अनुभवर्से आती दीए पड़ती हैँ । 

यह ससार जो रुत्य प्रतीत होता है, कुछ देरके बाद असत्य क्यो प्रतीत 
होने लगता है, दुन्यांको भोगनेका परिणाम ६नियांसे विरक्ति क्‍यों हो 
जाती है ? इसके दो कारण है । एक वाहद्य कारण है, दूसरा आस्यन्तर । 
वाह कारण तो यह है कि ससारकी सारताके पीछे असारता छिपी पडी 
हैं, और जब हम ससारकी सत्य सानकर चलने रूगते हे तब बह धीोरे- 
घीरे प्रकट होने लूगती है । जो उत्पन्न हुआ हुँ वह समय आनेपर नष्ट 
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हो जाता है--शस्य, वनस्पति, कीट-पतग, पक्षी, पशु, मनुष्य सभीमें 
उत्पत्ति और विनाश्षका एक अटल नियम है ५ ससारकी हर वस्तुमें क्षय 
है, नाश है, कोई वस्तु अपने सोहक रूपमें शाइवतकालतक टिकनेवाली 
नहीं है। ससारके सुन्दर रपको देखकर उसकी तरफ राग पैदा होता हें, 
उस सुन्दरताको धोरे-धीरे नष्ट होते देखकर उससे विराग उत्पन्न हो जाता 
है ५ इस दाहय कारणके अतिरिक्त विषयोसे उपरतिका दूसरा कारण 
आभ्यन्तर है । इच्छाकी तृप्तिके अनन्तर अनिच्छा, प्रवृत्तिके बाद 
निवृत्ति, भोगके बाद त्यग्र--यह मानसिक रचनाका अनुल्लघनीय नियम 
है । कोई खाना खानेके बाद फिर झट-से खाना खाने नहीं बेठ जाता, 
भरपेट पानी पीनेके बाद फिर झट-से पानी पीने नहीं लगता । भूख मिट 
जानेके कुछ देर बाद फिर भूख लगती है, प्यास बच्च जानेफे कुछ 
देर बाद फिर प्यास रूगती है, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वैराग्य 
के बदद फिर राण उत्पन्न होना, ससारसे सोह छूट जानेके बाद फिर भोह 
उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है । भूख-प्यास भौतिक है, उनका शरीरसे 
सवध हे, वे लूगती है, मिटती हे, कुछ देर शांत रहनेफे बदद फिर लूगती 
है, उनका बार-बार रूगना ही उनका लियम है; राग-सोह-मसता- 
प्रवृत्ति आध्यात्मिक है, उनका शरीरसे नहीं मनसे, आत्मासे स्ंध हैँ, 
रागके बाद बेराग्य, सोहके बाद विसोह, ससताके बाद ससताक्का नाश, 
प्रवृत्तिक बाद निवृत्ति--यही आध्यात्मिक नियस है । यह हो सकता 
है कि रापके बाद वेराग्य जाये, कुछ देरतक वैराग्य टिके, और 
उसी बस्तुके लिये फिर राग, फिर प्रवृति जाग उठे । परन्तु यह परखा 
हुआ आध्यात्मिक नियस हे कि पहली वारका राग, पहली वारका मोह, 
पहली दारका आकर्षण जितना प्रबल होगा, दूसरी वारका उतना 
प्रबल नहीं होगा, दूसरी बारका जितना प्रबल होगा, तीसरी चारका 
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उतना प्रवता नही होगा, एक ही वस्तुके प्रति राग उत्तरोत्तर निर्दल 
होता जायगा, क्षीण होता जायगा, धोरे-घीरे मिद्ता जायगा । हा, 
यह हो सकता है कि रागके बाद एक बस्तुके लिये वराग्य उत्पन्न हो 
जाय, परन्तु दूसरी वस्तुके लिये राग उत्पन्न हो जाय, उतना ही प्रवल 
राग जितना उस वस्तुके लिये हुआ थ्ग जिसके प्रति अब वेराग्य उत्पन्न 
हो गया हैँ । परन्तु धीरे-धीरे वही वात फिर इसके साथ होने छूग्रेगी, 
यह क्‍या और बह क्या, प्रत्येक भौतिक-पदार्थके साथ ऐसा हो होता हे! 
जब प्रत्येक भौतिक-पदार्यके साथ रागके पीछे बराग्य आना ज़रूरी हूँ 
तब यह कह देनेमें कोई अत्युवित नहीं कि भूखके कुछ देर बाद भूत 
भले ही लगे, परन्तु राग-मोह-ममतासे होते-होते अन्तर्में वेराग्य और 
त्याग उत्पन्न होना अवधश्यम्भावी हुँ । एक रागके वाद जब भी दूसरा 
राग होगा, वह अगर किसी प्राकृतिक विषयके साय होगा तो उसका अन्त 
वेराग्य अवश्य होगा । जिस एक विषयके प्रति राग उत्पन्न हुआ हैं उसी 
विषयके प्रति वेराग्य भी उत्ग्न्न हो जायगा, जिसके प्रति आकर्षण है उसीके 
प्रति उदासीनता भी उत्पन्न होगी । रागके वाद वेराग्य, प्रवृत्तिके बाद 
निवृत्ति, भोगके बाद त्याग--इस नियमको कोई टाल नहीं सकता। कोई 
भी भौतिक पदार्थ होगा उसके साथ यही नियम घटता चला जायगा । 
आत्मिक-जगतमें इस प्रक(रके नियमका होना क्या सिद्ध करता हूँ ? 
हम एक चीज़में रस लेते है, कुछ देर वह वस्तु हमारी तृप्तिका साधन 
रहती है, हम उसीर्में एकाग्र हो जाते हे, तन्‍्मय हों जाते है, उसीम लीतन 
हो जाते है । परन्तु कुछ देर बाद हम अनुभव करने रूग्ते है कि वह वस्तु 
अब हमारी तृप्तिका साधन नहीं रही, दह बिल्कुल एक खोखली-सी, 
नीरस वरतु है, हम उसे छोड आगे, किसी दूसरी वस्तुकी, तृप्तिके किसी 
दूसरे सावनकी तलाझमें निकल पडते हूँ । मनुष्यक्ा सन इसी प्रकार 
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एजसे दूसरे और दूलरेसे तीसरे पदार्थकी खोजमें भटकता फिरा करता है। 
क्या यह भटकना यह सिद्ध नहीं कर रहा कि ससारके पदार्थ मनृष्यको 
अपने पास खींच-खींच*र इसलिये बुलातं हे कि उसके सामने अपनी अस्लो- 
घतको, अपने ययार्थ-स्व्रूपको खोलकर रख दें, और उसके कानमें चुपकेसे 
कह दें कि तेरी आत्सिक-प्यास ससारके विषयोमें पडे पानीके एक-एक 
बूदसे नहीं बुझेगी, इसे बुझाना है तो आगे देख, प्रकृतिसे आगे, प्रक्ृतिके 
विषयोंसे आगे--उस तरफ जहासे ये बूदें आती है, जो इन वृदोका 
आदिस्रोत है, इनका भडार हैँ। आत्मामें अनन्त, अखंठ आनन्‍्दको पानेकी 
एक अमिट चाह हे---इससे कौन इन्कार कर सकता हैँ ? उस च्ञाहकी 
पूतिके लिये ही तो यह मनुण्य ससारके विषयोमें जगह-जगह अठकता 
हैं । इन विषयोसें वह चाह पूर्ण नहीं होती इसीलियं तो कुछ देर 
भटकनेके बाद यह ऐसी वस्ठुको जिसपर इसका जीना-मरना अवब- 
लम्गित था छोडकर आएंगे चल देता हैं | अगर यह बात न हो तो कया 
कारण है कि प्रवृत्तिके बाद निवृक्ति अवश्य आती है, रागके बाद देराग्य 
अवध्य अत्ता है, बच्चे-से-बडे रागी, भोगी और विलासीको भी आता है । 
यह नहीं हो सकता कि आत्साका इस प्रकार भटकना सदा भसटकनेके 
लिये ही हैं, यह भकठना एक ऐसी घुमरघेरी में पड जाना है जिसका 
कोई ओर-छोर नहीं | विश्वकी रचना ऐसी नहीं हैं । प्यास है तो उसे 
वुझानेंके लिये पानी मौजूद है, आाख है तो देखनेंके लिये सूर्य मोजूद है, 
अनन्त सुखकी, आनन्‍्दकी चाह है, तो वह चाह पूरी होनी ही चाहिये, 
इस खोजका कोई अन्त होना ही चाहिये--यह नहीं हो सकता कि यह चाह 
जाह ही बनी रहे, यह खोज खोज ही बनी रहे, भटकना सटकना ही बन। 


रहे, सृष्टिको रचनामें ऐसा शछ भी नहीं है 
) सी ं हों हैं जो इस प्रकारके निराशाके 
दृष्टि-कोणकी पुष्टि करे । 
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आर्य-सस्क्ृतिके जिस दृष्टि-कोणका हमने अभी वर्णन किया उसका 
बिहलेषण किया जाय तो निस्न बातें उसमें आ जाती है :-- 

(१) यह ससार सत्य हैँ, यह मनुष्यके भोगके लिये रचा गया है-- 
मनुष्यफे लिये यह कर्म-भूमि हैँ, कर्म-क्षेत्र हैँ । 

(२) ससार सत्य है पर साथ ही असत्य भी है, कोई वस्तु यहा 
टिकती नहीं, अस्तिका अन्त नास्ति है, उत्पत्तिका अन्त विनाश हैँ, जो 
आज हूँ बह कालान्तरमें नहीं हैं । 

(३) ससार सत्य हैँ, सार-युकत है, भोगके लिये रचा गया हैं 
इसलिये प्रवृत्ति-मार्ग, भीतिकवाद--बह गलत नहीं, सही रास्ता हैं । 

(४) परन्तु संतारकी हर वस्तु नाशकी तरफ बढ रही है, किसी 
कसस्‍तुर्में अनन्त, शाइवत सुख नही, इसलिये निवृत्ति-मार्ग, अध्यात्मवाद-- 
यह भी सही रास्ता है । 

(५) ऐंसी अवस्थामें न केवल प्रवृत्ति-मार्मको ही सही कहा जा 
सकता है, न केवल निवृत्ति-मार्गगो ही सही कहा जा सकता है । दोनों 
सार्ग अलूग-अलूग एकागी नार्ग हें, सर्वागीण मार्ग वह है जिसमें दोनोका 
समन्वय हो । 

(६) परन्तु समन्वयमें भी भोग पहले हूँ, त्याग पीछे, प्रवृत्ति पहुले 
है, निगत्ति पीछे । भोगके बाद त्याग हू, त्यागके बाद भोग नहीं, प्रवृत्तिके 
पीछे निवृत्ति है, निवृत्तिके पीछे प्रवृत्ति नहीं । 

(७) इस सबके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट हे कि प्रवृत्ति निवृत्तिकी 
तरफ ले जानेका साधन है, भोग त्यागकी तरफ सकेत करता है, रुसारके 
विषयोकी निस्सारता किसी अनन्त, शाजवत सुखके छोतकी सत्ताकी तरफ 
अगुली उठाकर कह रहो हैे--इधर नहीं, उधर जाना है, इसे नहीं, उसे 
पाना हैं । 
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जो बातें हमने कहीं उनकी सत्यताते कोई इन्कार नहीं कर सकता-- 
ते इनसे भौतिकवादी इन्कार कर सकता है, न अध्यात्मवादी । ससारके 
प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण यही है । फोरा भौतिकवादी सच्चाईके 
एक पहलूको लिये खडा है, कोरा अध्यात्मवादी भी सच्चाईके दूसरे 
पहलूको लिये खडा है । भोतिकवादी इस बातसे इन्कार नहीं कर सकता 
कि संसार अतित्य हैं, नयवर है, अध्यात्मवादी इस बातसे इन्कार नहीं 
कर सकता कि संसार सत्‌ है, और सब कारोबार इसे सत्‌ मानकर ही 
चलते है । ऐसी अवस्थामें व्यावहारिक तथा व्यापक-दृष्टि तो वही हो 
सकती है जो भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद दोनोको लेकर चले, दोनों 
का समन्वय करे | आर्य-सस्क्ृतिकी दृष्टि यही है, और इस सस्कृतिके 
विचारकोने इसी दृष्टिको लेकर जीवनके हर पहलूपर विचार किया हे 


आये-सस्कृतिका आधिभौतिक उनच्नतिका चित्र-- 


इस दृष्टिकों आधार बनाक्वर जिस सभ्यताका उदय हुआ उसका 
स्वरूप क्या था ? आर्य-सस्कृतिमें सब प्रकारकी भोतिक-समृद्धिकी कामना 
की जाती थी, सुख-ऐश्वर्यके लिये, ससारके प्राकृतिक वैभवके लिये 
दिल सोलकर प्रयत्त होता था | तभी ठो राष्ट्रके उत्पानके लिये यजवेंदमें 
जो प्रार्थना की गईं थी उसमें कहा गया था-- हु 

आ ब्रहामन्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मर्चसी जायताम्‌, 

आ राप्ट्रे राजन्य शूर इषव्योधतिव्याधी महारथो जायत/्म्‌, 

दोस्क्ली घेनुचोदानड्वानाशुसप्ति पुरन्विर्योषा 

जिण्णू रथेष्ठा, सभेयो युवास्थ यजमानस्थ वीरो जायताम्‌, 


लिकासे निकामे न प्॑न्योपजिवर्षतु फलवत्यो न. ओषधय. पच्यन्ताम 
योगक्षेमरो न कल्पताम्‌' । 
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है. 


-+राष्ट्रमें तेजस्वी ब्राह्मण हो, श्रवीर क्षत्रिय हो, भर-भरकर दूध 
देनेवाली गोए हो, भारी-भारी भार ढोनेवाले बैल हो, सरपट दौउनेवाले 
घोडे हो, गाव तथा नगरमें अपनी बुद्धिके लिये मानी जानेवाली देवियां 
हो, यजमानके युवा, वीर पुत्र हो, जो जहा जाय विजयका डा वजाते 
जाय, रथोपर सवारी करें, सभाओमें भाषण दें, जिस जगह हम चाहे वहा 
बादल वरसें, वनस्पतियोर्में पके हुए फल लदे हो, हम सबका योग-क्षेम 
हो, कल्याण हो, हम सबकी सब तरह॒को समृद्धि हो । 


धर्म-'अथ-'काम-'मोक्ष' की चतु सूत्री--- 

भीतिक-समृद्धिका इस तरहका उनका सपना थ्य । परन्तु भौतिक- 
दृष्टिसि समुध्ठिके मार्गपर पग बढाते हुए उनके जीवनका सुक्र था-- 
धर्म, अर्थ', कार्मा और 'मोक्ष । इन चार इछव्दोमें आर्य-सस्कृतिकी 
जोवनके प्रति दृष्टि समा जाती थी । इन चारोमें मुर्य स्थान धर्म 
काथा। घर्मपर दो दृष्टियोसे विचार किया जा सकता हेँ-- 
विचारात्मक (॥१॥6076६2८9]) तथा क्ियात्मक (॥0'80708] ) । 
विचारात्मक-दृष्टिसे विचारकोने नाना विचार रसे हें --इन विचारोका 
सम्बन्ध आत्मा-परमात्मा-प्रकृतिसे है, कोई ऊुछ मानता है, कोई कुछ. 
परन्तु इस ग्रन्थमें उनकी विदेचना करना हसारा लक्य नहीं हे । 
हम तो इस पग्रन्थर्में आर्य-सस्कृतिके क्रियात्मक, व्यावहारिक स्मरूपपर 
विचार कर रहे है । क्रिपात्मक-दृष्टिसे 'घर्म' का अभिम्नाय उन व्यावहारिक 
बातोसे है जो जीवनको प्रेरणा देती हं--“चोदना लक्षणोष्थे. धर्म --पह 
जैमिनोने मीसासा-दर्शनर्में कहा है, इसका अर्थ भी यही हे--जो प्रेरणा 
दे वह धर्म है । जीवनको प्रेरणा देनेवाली बातें कौन-सी हे ? अहसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये और अपरिग्रह--इन्हींसे तो व्यक्तियोका, समाजका 
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झौर राष्ट्रका जीवन प्रभावित होता रहता है । शान्तिसे बतें या लडाई- 
झगड़ा करें, विश्व-शान्तिका नारा लगायें या डडेके ज्ञोरसे राज्य करें, 
सच बोलें या मतरूबके लिये झूठ भी बोलें, दूसरेकी चीज़पर हप्य डालें 
या न डालें, ब्रह्मचयंसे जीवन बितायें या लूपठताको भी जीवनमें स्थान 
दें, ससारको भोगते ही रहें य/ किसी समय इसे छोड भी दें--ये बातें 
जीवनको प्रेरणा देनेवाली हे, कियात्मक हे, व्यावहारिक हे, इन्हींको आयें- 
संस्कृतिमें क्रियात्मक 'घर्म' कहा गया है। आर्य-संस्क्ृतिका कहना था वि 
अहिसा, सत्य, अस्तेय आदि सावंत्रिक है, और सार्वभौस हे । योग-दर्दोनें 
इन्हे सार्वत्षीमा महाव्तम' कहा गया है । ये ज्नत नहीं, महाक्नत हे । 
अधर्स' और कुछ नहीं, किसी देश-कालसें इत महाद्वतोमेंसे किसी महात्रतका 
उल्लंघन करना ही 'अधर्म! है । इस दृष्टिसि हिसा, अरात्य, स्तेय, 
अन्नह्मचर्थ, परिग्रह--्रें सब अधर्म! हे । इसी दृष्ठिसे बार्य-संस्कृतिकी 
राजनोतिसें उच्च-आदर्शोॉको परजेके लिये लीच उपायोका अवलूम्बन करना 
वजित है । साध्यकी सिद्धि हो गई, तो साधन उचित हो या अनुचित 
हो, कोई परवाह नहीं-जिसे अग्रेद्धीमें प्रात [प्रछ॥ग83 क6 776क78' 
कहा जाता है--यह बात आर्य-सस्कृति वहीं मानती ! भार्व-सस्कृति 
तो कार्य-कारणके अदल नियमको आधार बनाकर चलती है । अगर 
साधन बुरे हे तो उत्का बुरा फल सिरुना ही चाहिये, वर्तलान उद्देश्य 
की सिद्धि बुरे साधनोंसे हो गई सो हो गई, परच्तु बुरे साधन स्वयं एक 
कर्म है, ओर जेसे प्रत्येक कर्म कार्य-कारणकफे नियमसे बधा हुआ है, वंसे 
ये कमें--पे बुरे साधन--अपना बुरा क्मे-फल छादेंगे और लादेंगे, फिर 
केसे कहा जाय कि साध्यकी सिद्धि हो गई तो साधनका उचित- 
अनुचित होना कोई अर्थ नहीं रखता ? जो विचार-घारा अहिसा-सत्व 
आदिको सार्वभौस महात्नत मालती है, कार्य-कारणके नियसकों अटछ 
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मानती है, बह अनुचित साधनोसे उद्देश्यवी सिद्धि करनेके लिये 
तय्यार नहीं हो सकती । अनुचित साधनोसे उद्देब्यकी सिद्धिक्े लिये 
वही तय्यार हो सकता है, जो इन साधनोको स्वत्तन्त्र कर्म न मानता हो, 
कफर्म-फल को न मानता हो, कार्य-कारणके नियसको अलसड न सानता हो । 

'घर्मके बाद अर्थ! भौर 'काम' हूँ । अर्थ” का सम्बन्ध है शारीरिक 
आवश्यकताओसे, कार्मफा सम्बन्ध है मानसिक आवद्यकताओसे-- 
कामनाओसे । भर्य/ और काम को आर्य-सस्क्रति जीवतका आवश्यक 
भाग समझती थी तभी ,तो जीवनकी इस चत॒ःसुत्रीम इन दोनोकी 
परिगणना की गई थी। परन्तु अर्थ! कंसा, और 'कार्मा कैसा ? आज 
अर्थ का सम्पादन हो रहा हैं, धन-दीलतको हम पंदा कर रहे हैं, और 
जितना यह पंदा हो रहा है उतनी आधिक-समस्या विकट होती जा 
रही हैँ । सबसे विकट समस्या यह हैँ कि आज अथ्थे' हमारे जीवनका आदि 
है, और अर्थ! हो हमारे जीवनका अन्त हैँ । भौतिकवादके इस दृष्टि- 
कोणको महाभारतने कंसे उत्तम झब्दोमें प्रकट किया था--अर्थस्य पुरुषो 
दास. दासस्त्वर्थों न कस्यचित्‌--पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ के लिये सब- 
कुछ करता हूँ, अर्थ” तो किसीका दास नहीं । भौतिकवाद तो सूद रहा 
है, आज हैँ, महाभारत-कालमें भी था । हाँ, आज यह दृष्टि-कोण मानव- 
ससाजके जीवनको चारो तरफसे व्याप रहा है, पहले व्याप नहीं रहा था। 
आज जितने नये-तये वार्दां निकल रहे हैँ, अर्थकों आवार बनाकर 
आगे चलते हे । पूजीवाद है, तमाजवाद है, कम्यूनिज्म हे--मे सब 
अर्थ-बाद' हे । आये-संस्क्ृति अर्थको जीवनका आवश्यक अग समझती 
थी, परन्तु सर्वांग नहीं समझती थी । आर्य-सस्कृतिका दृष्टि-कोण ही 
दूसरा था । धन-दौलतकी उतनी ही आवश्यकता हे जितना खाने-पीने, 
अच्छी तरहसे रहनेंके लिये ज़रूरी हैं, उससे अधिक सम्पत्ति होगी तो 
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भीग बढेगा, विलासिता बढ़ेगी, विलासितासे रोग बढेगा, ईर्ष्या, हेष, 
लालच, मोह, ममता, लडाई-झगडे--ये सब बढेंगे। आवश्यकतासे अधिक 
सम्पत्तिको जमा ही मनुष्य तब कर सकता है जब वह अधघर्समका आशय 
ले, किसीको लृदे-खसोटे, ठगे, चोरबाज़ारी करे, खाने-पीनेकी चीज़ोमें 
मिलावट करे, प्रेका आधा, आधेका चौथाई दे | आर्य-सस्क्ृति अर्थ 
को जीवनके लिये आवश्यक समझती थी, परन्तु इस सस्कृतिमें 
घिर्म-पूर्वके अर्थके सम्पादनका विधान था, अधर्म-पु०ंक अर्थ का 
नहीं । चघर्स-पूर्व॑कका,अभिप्राय है, सच्चे, ईमानदार साधनोसे सम्पत्तिका 
कमाना , झूठे, बईसानीके, ठगबाजीके साधनोसे अर्थे-सम्पादन न करना । 

अर्थकी तरह कामको भी वे जीवनका आवश्यक अग समझते 
थे, परन्तु आजकी तरह कामको, वासनाओ'को वे बेलगास नहीं 
छोड देते थे । अथर्ववेदर्म लिखा हे--कामो जज्ने प्रथम चैन देवा आपु 
पितरो न मर्त्या', ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा भहान्‌, तस्मे ते कास नम 
इत्कृुणोसि-- यह कास सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ, इसका पार देव- 
पितर-सनुष्य कोई नहीं पा सका, यह संसारका सबसे बडा और सबसे 
सहान्‌ शत्रु है, नाश करनेवाला है, विध्वहा है, हे काम ! में तुझे 
नमस्कार करता हू ! काम' कितना प्रवलू है इसे आर्य-संस्कृति खूब 
अच्छी तरह समझती थी, परन्तु साथ ही यह भी समझती थी कि 
इसे काजकऊकी तरह खुली छूट दे दी जाय तो यह सम्ाजका सत्यानाश 
कर देता है । कास'की प्रवहताको आज भो समझा जा रह है, 
आयं-सस्क्ृति श्री समझती थी, फर्क इतना हे कवि आज उसपर कोई 
रोक नहीं, उस संस्कृतिर्म रोक थी । कैसे अच्छील, गन्दे इड्ितहार अख- 
वारोमें छपते है, चव-युवकोको पथ-कअष्ट करनेवाले दृश्य सिनेसाओमें 
दिखाये जाते है, कामोत्तेजक गीत खुले बाज्ञार प्रामोफोन और रेडियोपर 
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गाये जाते और ध्वनि-निक्षेपव-पन्त्रों हारा दूर-दृरतक, जो सुनना चा 
जो न सुनना वाहे, सबके कानोतक पहुचते हू --घह सब कामुकता 
वासनाको जगाना नहीं तो क्‍या हैं ? और, ऐसे वातावरणकों २ 
करनेके बाद यह कहना कि 'फार्मपर विजय पाता कठिन है, इस 
विपयके साथ हसी-सेल करना नहीं तो वया है ? आर्य-सस्क्ृति 
बातको भरी प्रकार समझती थी कि कामुझताके बातावरणको ८ 
करके इन्द्रिय-दसमन और सयम असभव है, ऐसे चातावरणमें रहनेवा 
लिये इन्द्रिश-दयमन ओर सयम निस्तन्देह फ्रॉयडके सनोविश्लेषणद 
अनुसार स्तावु-रोय उत्पन्न कर सकता हैँ, परन्तु आर्य-ससक्ृ 
विचारक फासुकताको कोई ऐसी भूत-बला नहीं समझते थे ' 
अयर मनृष्य इनमे अस्वाभाविक वातावरणमें न रहे, तो वह 
वशमें हो नहीं कर सकता । अस्वाभाविक कामुकताकों कौन वश 
सफता हूं, परन्तु स्वाभाविक कामको कोन वश नहीं कर सकत् 
जेसे धर्म-पर्वक अर्थ का सम्पादन आर्य-सस्कृतिका अंग था, वैसे 
पुर्वेक्ष काम का भी इस संस्कृतिमें विधान था। हर तरहसे 
को जगाना, व/सनाओको भडकाते जाना, कामोत्तेजक् भोजन के 
छामोसेजक वस्त्र पहनना, कामोत्तेजक बातें करना, कामोत्तेजक 

देखना--यह सब अधर्म-पुर्वेक कार्मा हैं। स्वाभाविक काम 

स्वाभाविक वासनाएं वे हैँ जो अपने-आप स्वाभाविक उपसे 
जगाई न जायें । सनुने ठीक कहा हु--न जातु काम कामानामुपभ 
शाम्यति, हविषा-कृष्णवर्त्मेंव भूय एवाभिवर्धेते--क्ासनाओको बर 
जगानेसे कामनाओवक्हशा शमन नहीं होता, इस प्रकार तो जसे 

आम प्रचड हो उठती है वैसे लगातार एकके बाद दूसरा और दूर 
बाद तीसरा भोग भोगते रहवेसे तो कामनाओकी आग प्रचड 
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जाती हैँ । अर्थ' और 'कार्मका आर्य-संस्कृतिनें स्थान है, जितना 
डचित स्थान होना चाहिये उतना स्थान, उससे अधिक नहीं, इसीलिये 
अर्थ” और काम से पहले घर्मेंकोी स्थान दिया गया हे--धर्मे- 
पूर्वक अर्थ हो, और घर्म-पूर्वक्त कार्मा हो, तब न व्यक्तिको अथ' 
और 'काम से खतरा रहता है, व समाजको, न राष्ट्रको, ये दोनो धर्से- 
पुर्बंक न हो, तो अर्थ और 'कार्मा व्यक्तिको, ससाजको और राष्ट्रको-- 
इन सबकी किसी समय अपने साथ ले ड्बते हे । 

जीवनकी इस चतु सुत्नीमें अर्थ और 'कासके बाद चौथा और 
अन्तिम स्थान सोक्षको दिया गया है। जैसा हमने बार-बार लिखा है, 
सुष्टिमें विकासकी दिश्या -प्रवृत्तिसि निवृत्ति और भोगसे त्यागकी 
तरफ़ है । जीवनका प्रारंभ प्रवृत्तिसे हैं, परन्तु जीवनके विकासकी 
दिशा निवृत्तिकी तरफप जा रही है । इसी भावफों संक्षेपर्म कहनेके 
लिये आर्य-सस्कृतिने घर्म'-अर्थ-कार्मा और मोक्ष--इन चार दाब्दोके 
मृत्रकी कल्पना की थी। अर्थ! और 'कार्माका जीवनमें स्थान है, ठीक 
घपही स्थान जो प्रवुत्तिका है, भोगका हँ--इसीको आयये-संस्कृतिमें 
अभ्युदर्या कहा गया था, परन्तु जीवनका अन्त निवृत्ति और त्याम्मे 
है इसलिये अर्थ' और 'कार्मकी सार्थकता 'ोक्ष'में है--इसीको 
'निश्नेयस्‌! कहा गया था। अभ्युदर्या और “निःश्रेयस! जीवनके दो 
पक्ष हैं। सोक्ष--अआर्थात्‌ सब-कुछ छोड देना, त्याय देना। सोक्षकता 
वर्थ यहां मुक्तिसे नहीं है। 'मुक्तिका प्रदन तो मृत्युके अनन्तर 
उठता हैं, यह मोक्ष! तो जीदित रहते अर्थ-काम'से छूट जाना है । 
आयं-सस्कृतिमें 'आश्रस-व्यवस्था'क्नी रचना इसी दृष्टिसे कही गई थी । 
अर्थे-काम'क्ा सम्पादन गृहस्थ-आश्चलमें होता था--यह “अस्युदया 
था, अर्थ-कार्मको छोड देता--मोक्ष--वानप्रस्थ तथा सन्यास- 
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आश्षसमें होता था--यह 'तिश्रेयस' था। घर्म'-अर्थ-काम'- मोक्ष*र 

मिलकर अभ्युदर्या और नि श्रेयस'--अर्थात्‌, इन दोनोंके मेलसे आर्य 
सस्कृतिके जीवनका व्यापक दृष्टिकोण बनता था। कालिदासने इक्ष्वाकु 
वशका वर्णन करते हुए रघुवशसे लिखा हँ-- शिशवे5भ्यस्त विद्यानां यौवन 
विपयेषिणाम्‌, वार्धक्ये मु निवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌'-इस वद्ञके राजा 
लोग शेशव-कालमें गृरुकुलोसें विद्याका अभ्यास करते थे, योवन-कालः 
गृहस्थाशमर्मे प्रवेश करके ससारके विषयोका आनन्द लेते थे, वृद्धावस्थार 
विषयोंसे उपराम हो जाते थे, वानप्रस्थी हो जाते थे, मुनि बन जाते थे 
अन्तमें योगद्वारा शरीर छोडते थे, संन्यासी हो जाते थे--इस प्रकारकं 
उनकी जीवनकी बधी हुई श्यखला थी। उनके जीवनका तीन-चौथाः 
हिस्सा वन-उपवनमें, खुले मंदानोमें, प्रकृतिके सम्पर्कर्में, और एव 
चौथाई हिस्सा शहरोमें बीतता था, आयुका सबसे बड़ा भाग सादा जीव- 
क्षौर उच्च-विचारोमें तथा एक छोटा-सा हिस्सा भअर्थ'-काम'व 
सम्पादनमें व्यतीत होता था । 


साधनाका जीवन--- 


इस प्रकारका जीवन बिना नहीं बन सबाता था । इर 
साधनाका आधार गुरुकुल- ीवापणाली तथा गुरु-शिष्य परंपरा थी 
शिष््यको अन्तेवासी/ कहा जाता था। अन्‍न्तेंका अर्थ हु--समीप, ज॑ 
गुंरुके अत्यन्त सपीप रहे, इतना समीप सानो गुरुके हृदयके अन्दः 
निवास करता हो । गुरुके इतना निकट होनेके कारण वह मानो गुरुवे 
सांचेमें ढल जाता था। यह उसकी साधना थी। जब शिष्य ग्रुरुके निकः 
विद्या ग्रहण करनेके लिये जाता था तब हाथमें सम्चिधा लेकर जात 
था ! इसका आशय यह था कि जैसे यह समिधा सुखी रूकड़ी है, परन 
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अग्निर्मे पड़कर प्रदीप्त हो उठती है, वैसे शिष्यकों गुरु अपनी 
ज्ञानाग्निसे प्रदोप्द कन देता था, उसके जीवनकी एक निश्चित दिद्या बना 
देता था। ब्रह्मचर्याश्रमर्में जबतक बालक निवास करता था तबतक सावना- 
ही-साधवाका जीवन बिताना होता था । आजकल हथ डिसिग्लिन का नास 
लेते हें, परन्त 'डिसिप्लिनां कौन सीखे, कौन सिखाये? जब सिखानेवालो 
का जीवन साधनामय नहीं है तब सीखनेवाले क्‍या सावना करेंगे, किस 
प्रकारके तियनन्‍्त्रणमें रहेंगे ! छात्दोग्यर्में इन्द्र और विरोचनकी कया आती 
है। वे दोनो आचार्य प्रजापतिके पास ३२ दर्षतक साधना करतें रहे, तब 
जाकर प्रजापतिने उपदेश दिया । उपनिषदोंमें जहां-जहां गर-शिष्यका 
वर्णन माता है उसके साथ ही कई बरसोकी सावनरका भी लायथ ही वर्णन 
आ जाता हैँ । आर्य-संच्छतिके दृष्टि-ओणसे यह शानव-जीवन हंसी-वेल- 
तमागेका समय नहीं था, यह तो जन्म-जन्मान्तरके बाद इस चऊऋमेंसे 
निकलने का एक अपूर्व अवत्तर था, इसलिये इक जीवनका क्षण-क्षण 
वडा अमूल्य था, इसे हायरे जाने देना महनसी-विनप्टिं कहा गयाथा। 
जब जीवनके प्रति इतनी गहरी, भंभीर द॒प्टि हो, तद चौबीनों घंदे साथनामें 
ही लगे रहदा स्वानादिक था। सावनाक्ा बर्थ ६--तय्यारी | ब्ह्मचर्य- 
आश्रस्त साववाका आश्रम था, तव्यरी का लाबम था । जीवनके चरम- 
लक्ष्य--सोक्ष--क्ष लिये त्म्यारी, अर्थ-काम्मकी सिद्धि कर केनेके 
वाद इनके छोड देनेकी तव्यारी । जब्तक जीवनया एक अटल, अदिग 
दृश्दि-क्ोण न बन जाव, तदतक थर्व-क्ाम छोड़ दिया--बह कह देने 
माजसे तो ये नहों छूट ससनते। गुदका काम शिप्यक्टे बन्‍्त करए की अन्तिम 
तहमें पहुचकर उसकी एक लनिब्चित विद्यर-बारातो बना देना था, और 
जब वह विचार-बारा बन गई धब फिर बढ़ जीवसकी गाड़ी अपनी 
लकौर पर सीधी चल पड़ती थी, इसे अपने छदप्रतक पहुंचनेसे कोई धार 


जा 


है 


हि 
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रोक नही सकती थी। गुरका कास सिर्फ विद्या पढा देना नहीं था, विद्या 
तो वह पढाता ही था, परन्त विद्याके साथ आत्माकों जगा देना उसका 
सबसे बडा काम था--ब्रह्मचारी विश्वा-स्तनातक हो नहीं, बत-स्नातक 
भी चनता था, मन्त्रवित' ही नहीं, आत्म दित्‌! भी बनता था । जैसे 
दिज्ञा-निदर्शक-यन्त्रकी सुई हिल-डुरूकर उच्चर की तरफ आकर खडी 
हो जाती है, वैसे आर्प-ससकृतिमें पले हुए युबकके जीवनकी सुई “अर्थ'- 
कार्मा में हिल डुलकर, ससारके विययोके चक्कर काटकर अपने लक्ष्यपर 
आ खडी होती थी, इसलिये उस लक्ष्यपर आ खडी होती थी क्योकि जीवनके 
प्रारंभिक दिनसे वह संस्कारोकी चोटपर चोट खाकर पदके लोहेकी 
तरह पानी खा चुका होता था, संस्कारी-जीव बन चुका होता था । 
्रद्मचर्य की तरह गृहल्य-आश्रमर्में भी साधना जारी रहती थी । 
प्रायः सभी सस्कार गृहस्थाश्मर्मे किये जाते थे । सस्कार-प्रणाली एक 
नियमित साधना नहीं थी तो क्या थी ? क्योकि एक लक्ष्यको सम्मुख 
रखकर जीवनकी दिशा बनती थी, उस लक्ष्यतक पहुचनेकी जीवनमे 
लगातार साधन! होती थी, इसलिये समय आनेपर संसारको 
भोगकर संसारको छोड देना, विषयोमेंसे गुज़रकर विषयोसे उपराम 
हो जाना. अर्थ-कार्मा की यथार्थता देखकर मोक्षकी तरफ कदम 
बढा देना आये-संरछू तिके विकासका स्वाभाविक क्रम था । 


वासनाओको भोगे या वासनाओको दबाये-- 


इस स्थरूपर एक अत्यन्त गहन प्रश्न उठ खडा होता है । क्या विषयो 
को भोगकर विषयोके प्रति वासना सिंद सकती है, या वासनाओको 
कुचलूकर वासनाओको सिटाया जा सकता हूँ ? वर्तमान सनोविज्ञानका 
कगथ है कि विषथोको कुचलनेसे वे कुचले नही जाते, वासनाओको, इच्छाओ 
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को ववानेसे वे दबती नही। इस क्षेत्रमें फ़ॉयडके मनोविब्लेषणवादकों सबसे 
भधिक प्रामाणिक माना जाता है। फ्रॉयडका कथन है कि इच्छा भोगनेसे 
मिटती है, दबानेसे वह मिटती नहीं, चेतलाके भीतर जए्कर छिप जाती है । 
वहुए छिपकर उसको तजियाशीलता मरती नहीं, और अधिक बढ जाती है। 
अपने स्पष्ट रूपमें तो वह नहीं प्रकट होती, परन्तु अन्य सिन्न-भित्ष रूपोसे , 
वह चेतनासे बाहर आनेका प्रयत्व किया करती है। इच्छाओसें सबसे 
प्रबल इच्छा जिसे समाजमें कुत्सित समझनेके कारण दबा दिया जाता 
है, काम' (865) की इच्छा है । फ़रॉयड का कहना है कि यह इच्छा, या इसी 
तरहकी अन्य कोई भी इच्छा, दबती नहीं है, यह दवक्र चेततासें विकार 
उत्पन्न कर देती है, और मभनुष्यका व्यवहार स्वाभाविक व्यवहार नहीं 
रहता । फोई-कोई तो पागल हो जाते है । साथके लोगोको उसके इस 
अस्वाभातिक व्यवहारका कारण नहों मप्लूस पडता, परन्तु सनोविहले- 
घणका पडित ऐसे रोगीके जीवनका विक्लेषण करके सचाईका पता 
लगा सकता है । एक तरफ तो यह दृष्टि-झोण है। दूसरी तरफ जो दुष्टि- 
कोण है वह यह है कि इच्छाओको जितना भोगा जाता है उत्तनी ही इन्हे 
भोगनेकी लाहूसा बढती जाती है । इच्छाओको भोगनेंसे इच्छाए नहीं 
सिटतों, इन्हें तो दबाना हो पडता है। जागमें जैसे घृतकी हवि डाली जाय 
तो आगकी रूपट और चमक उठती है, वैसे विषय-भोगकी चासमामें 
ससारके विषयोकों हवि वासनाको और अधिक भडका देती है। 
महाभारतमें गयाति राजाका वर्णन आता है। वर्णन काल्पनिक है, परन्तु 
लेखकके भावको व्यक्त करता है। उसे सशपरके विषयोको भोगदेक्की बड़ी 
चाह थी। अपनी आपुर्मे तो वह भोगता हो रहा, उसकी सत्तानने भी 
अपनी आयु उसीको दे दी ताकि वह लगातार विष्योको भोगता रहे १ 
दीर्घ-काल तक विषयोको भोगनेके बाद भी उसने देखा कि उसकी वासना 
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नही मिटी, उत्तकी इच्छा बढती ही चली गई, बढ़ती हो चली गई । 

इन दोनो परस्पर-विरोधी दृष्टियोमें कौन-सी दृष्टि ठीक हैँ ? दोनो 
दृष्टिया वासनाकों मिदाना चाहती हे, इस बातमें तो दोनोंमें कोई 
अन्तर नहीं। एक विषयोको भोगकर वासनाको मिटाना चाहती है. दूतरी 
विषयोको दवाकर । जो दृष्टि विषयोकों भोगकर बासनाको मिठाना 
चाहती है, उसे दूसरा पक्ष कहता हैं कि यह रास्ता वासनाको मिटानेका नहीं, 
वासनाको जगानेका हूँ । जो दृष्टि विषयोसे भागकर वासनाकों दवाना 
चाहती है, उसे व्तसान मनोविशलेपणवादियोका कहना है कि यह रास्ता 
विषय-बासनाकोी 'अवचेतना' (छप्रॉ0-007500708) में घकेलकर और 
अधिक शियाशील बना देनेका है, वासनाकों मिटा देनेका नहीं । ऐसी 
स्थिति फ्या किया जाय, किस रषस्तेंको सही समझा जाय ? 

इन दोनो दृष्टि-दोणोका आधार क्या हैं ? इसका आधार है-- 
अनुभव । अनुभवके आवारपर ही एक पक्ष दिष्योंसे भागनेकीं कहता 
हैँ, बूचरा पक्ष विषयोकों भोगनेक्रों कहता है । परन्ठु ससारके विषयोके 
प्रति हमारा अनुभव! क्या है--हमारे अपने अनुभवका विश्लेषण करनेसे 
शायद स्थिति अधिक स्पष्ट हो जायगी । 

इसमें सन्वेह नही कि इच्छाके उत्पन्न हो जानेंके बाद सनमें जो बेचेनी- 
सी उत्पन्न हो जाती है वह इच्छाके पूर्ण हो जानेपर नही रहती । 
इच्छा दवानेसे नहीं मिटती, पूरी होने से मिठती है। बच्चा एक खिलोौनेको 
लेनेके लिये रो रहा हे। ऊबतक वह खिलौना उसे दे दही दिया जाता 
तबतक घह्‌ आससान-पात्ताारल एक बनाये रखता हैँ । कोई दूसरी 
उससे बढिया चीज़ भी उसके हाथमें दी जाती है, तो वह उसे दूर पटक 
मारता है । बच्चा जो बात ज्ञाहिर कर देता है हम उसे जाहिर नही करते, 
परन्तु हालत सबकी बच्चोकी-सी है। इच्छा पूरी न होनेपर बच्चा 
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चिल्ला-चिल्लाकर रोता है, हम सन-मत रोते हैं । अनुभव तो यही 
वतल/ता है कि इच्छा जबतक पुरी न हो जाय तबतक यह जीवको 
बेचैन बनाये रखती है । परन्तु इस अनुभवका एक इसरः पहलू भी है । 
यह ठीक है कि इच्छा पूरी होने के वाद द्ञान्त हो जादी हूँ परन्तु यह भी 
ठीक है कि कुछ देर शान्त रहनेंफे वार यह फिर जाग उठती है। एक वार पूरी 
हुई, कुछ समयके लिये श्ान्‍्त हो गई, परन्तु दुर्भाग्यसे यह झान्त ही नहीं 
पडी रहती « जैसे मनुष्य सो-सोकर फिर जागता है, वैसे इच्छा, वासना, 
सर-मरकर फिर-फिर आंख खोल देठती हैँ । यह ठीक हैँ कि पहले- 
की-सी इच्छा दूसरी बार नहीं होती, इूंसरी वारकी-सी तीसरी बार 
नहीं होती--इच्छाको पूर्ण कर लेनेके वाद उस्तका वेग उत्तरोत्तर कम 
होता जाता है । परन्तु यह तो ठोक हैँ न कि शान्त होनेके बाद, रूम वेवसे 
ही यों न हो, यह जाग फिर उठती है । वेग कम जरूर होता है, परन्तु 
बेगके कम होनेका कारण यह नहीं हूँ कि वासना मिट गई, इसका 
कारण यह है कि वासना तो वनी रही, परन्तु उसे तृप्त करनेका जो 
साधन हँ--शरीर---उसमें शक्ति नहीं रही । 

प्राणीसें दो बातें हे---दासना', और बासनाकोी भोगनेकी दावित । 
भोगनेकी शाक्तिका आधार भौतिक है, वासनाका आधार मानसिक 
है| ज्यो-ज्यो ज्ञारीरिक-डक्ति! क्षीण होती जाती है, त्यॉज्यों वासना 
अपने-आप क्षीण होती जाती हैं। साव ही, विषयोके भोगद्वारा वासना 
को क्षीण किया जायगा तो शारीरिक-अ्रत्तित' अपने-आप क्षीण होती 
जायगी ६ वासनाके क्षोण होनेके साव-साय शारीरिक-दाब्ति भी 
क्लीण होती जायगी, परन्तु यह बाद स्थिति नहीं है । आदर्दा स्थिति तो 
घह्‌ हू जिसमें वासना वत्तों क्षोण हो जाय, परन्त शारीरिक-दिदित 
चती रहे, मनुष्यमें विधयोकों भोगनेंडी सामर्च्य रहे, परन्ठ हल 
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लिये वासना, उनके लिये छाऊसा न रहे, शक्ति बनी रहे, वेचनी न रहे 
ऐसी अवस्था विषयोकों भोगनेसे नहीं आती । विययोको भोगनेंसे 
घासनाका वेग कम ज़रूर हो जाता है परन्तु वासनाके वेगके कम होरेके 
घाथ-साथ शवित भी जाती रहती हैँ । हमें वासनाका क्षय तो करना है, 
परन्तु वासनाके साथ दशक्तिको तो नहीं मिटा देना । 
समस्याकी इस कठिनाईको आयये-सस्कृतिनं हू कर दिया था । 
आयं-सस्क्ृति वर्तमान मनोविश्लेषणवादकी इस दातको मानती थी कि 
संसारके विषय---छोड दिया--यह कह देनेमात”से नहीं छूट जाते । 
विषयोको छोडनेके लिये विषयोको पकडना ज्ञत्री है, जो पकडा हूँ दही 
छूटेगा, जो भोगा हुँ उसीका त्याग होगा, जिघर भ्रवृत्ति है उघरसे ही 
निवृत्ति होगी। परन्तु कब छोड़ा जाय, कव त्याग हो, कब निवृत्ति हो ? 
पया विषय-वासनाको तब छोडें जब उसे पकड़नेकी शदविति न रहे, तव 
त्यागें जब भोगनेका सामथ्य न रहे, या शवित रहते, सामर्थ्य रहते उसे 
छोड दें, त्याग दें ? आर्य-सरकृतिका कहना था कि शक्ति रहते छोड 
देना, सामथ्य रहते त्याग देना--यही सही रास्ता है । ससारकों 
छोडनेके लिये भोगना तो जरूरी है--तभी आर्य-सस्कृति्में संसारको 
त्याज्य या हेय नहीं नाना था. संसारकों भोगना, गृहत्त्य-आश्रममें प्रवेश 
फरना, अर्थ और काम'को सिद्धि करना--अभ्युदय--यह सब आयें- 
ससस्‍कृतिका आवश्यक अग था, परन्तु वासनाओंकी तृप्तिमें अपनी 
सम्पूर्ण शक्तिका नाश कर देना--यह आयें-संस्कृतिको मान्य नहीं था । 
जैसे दर्तमान मतोविः्लेषणवादका आधार “अनुभव है, वेसे आर्य-सस्कृतिका 
अनुभव के आधारपर ही कहना था कि संसारके विषयोको भोगदेकी दो 
अवस्थाएँ है । एक तो प्रारंभिक अवस्था हँ--वह्‌ अवस्था जब अभो 
हसने विषयोको भोगा नहीं होता, अभी हमारा उनके प्रति आकर्षण 
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प्रारभ ही हुआ होता है । यह अवस्था प्रायः यौवनके प्रारभर्म आती | 
इस अवस्थामें मनुष्य पशु होता है, विषयोको छोड ही नहीं सकता ।' 
अवस्थार्ें विषयोका भोगना जझ्ञरूरी भी है, कम-से-कम आस व्यक्तिय 
लिये ज़रूरी हैँ । जो लोग अपवाद हे उसका यहां ज़िऋ नहीं । आए 
मनोविज्ञानके पीछे चलकर अगर मनुष्य पशु बनकर विषयोकों भोर 
ही चला जत्य तो भोगते-भोगते वासना तो मर मिटे परन्तु साथ ही 
स्वय भी तो मर सिटे । खुद ही न रहा तो वासना क्या रहेगी। पर 
नहीं, आयं-सस्कृतिका कहना था कि यौवन-कालरूका विषयोका भोर 
विषयोंकी,अस्लीयतको सामने रू रखता है । विषयोंकी अस्लीयत क्या; 
भोगनेके बाद त्यागनेकी भावना पैदा होती है, अवश्य होती है-- 
ससारके विषय-भोगकी अस्लीयत है । भोगके बाद त्यागकी भावना आये 
व्यागके बाद, जैसा हमने अभी ऊपर कहा, फिर भोगकी प्रवृत्ति ज 
उठेगी, भोगनेसे वासना झान्‍्त होगी, परन्तु कुछ देर दान्त रहने फे ब 
फिर जाग उठेगी। फिर भोगनेसे शान्त होगी तो, कुछ देर वाद फिर ज 
उठेगी--यह चक्र तो चलता ही चला जायगा । सनुष्य कहां बस कर 
कहा अंगदको तरह पाव रखकर खडा हो जाय, कहा कह दे कि नहीं, 
इस चक्रफो अब आगे नहीं चलते दूगा रे आखिर सनुष्यसें कुछ मनुष्य 
भी है, या निरा पशुपन' ही है ? आर्य-संस्कृतिका कहना था कि ६ 
विषयोकी अस्लीयतको अन्दरसे देख लिया, तो इस अस्लीयतके पेदा हो ज 
फे बाद मनकी वह दूसरी अवस्था आती है जिसमें मनुष्य जान चुका हो 
है, कि भोगके बाद त्याग, प्रवृत्तिके बाद निवत्ति आती है, सदा आती 

सवध्य आती हैँ । इसका आना एक आध्यात्मिक नियम है । मसकी ६ 
दूसरी स्थितिर्से अपनेको टिका लेना, शान्त होनेके बाद सनकी फिर अद्यार 
वराग्यके बाद फिर रागकी अवस्था आयेगी--इसे जानते हुए अपने: 


२६६ आये-सस्क्ृतिके मूल-तत्त्व 


अज्ञान्त या रागकी भवस्यामें न जाने देना, भोगकी अस्लीयतको समझ्नकर 
बार-यार भोगकी तरफ न लीटना--आर्य-संस्कृतिने इसीको जीवनका सही 
रास्ता कहा था। आयं-सस्कृतिका कहना था कि यह तो ठीक हूँ कि 
संसारफे विपयोको बिना भोगे उन्हे छोड देनेते वे छूदते नही, मनर्क 
अवचेतनामें चले जाते है, वहा रड़क पैदा किया करते हुं, बेचैनी पंदा 
किया करते हे, परन्तु रड़क तो विवयोकों विल्कुल न भोगनेसे, उन्हें 
अवचेतनामें घकेल देनेसे पंदा होती है, उन्हें यूही नहीं, परन्तु भोगकर 

छोड़ देनेसे तो रडक नहीं चच रहती । तब भी बच रहती है, तो सयम 
करो, क्या हज है ? हां, अगर भोगकर इन्द्रियोको वार-वार जगाया 
जायगा, गनन्‍दे तथा अइलील वातावरणसे जगाया जायगा, तब तो 
भोगनेका यह सिलसिला कहीं रुकनेका नाम नहीं लेगा । भोगते-भोगते 
फहीं रुकनेकी न सोचना पशु-जीवन है, पशु जो 'प्राकृतिक-भावना' 
(7/087706) से काम छेता है, भोग और त्यागके चक्रमें किसी 
जगह भोगको छोडकर त्यागपर अटक जाना भनुष्य-जीवन है, भनृष्य जो 
बुद्धि! (॥700॥8070७) से काम छेता हैं। दो ही तो सभावनाएं है । 
या तो सनृष्य ससारके विषयोके भोग भोगता ही ज'य, तवतक बस न करे 
जवतक स्वयं ही वस नहो जाय; या भोगोकों भोगकर, बीचमें किसी 
पडावपर, अभी अपनेसें शक्ति रहते बस कर दे, छोड़ दे, यह समझकर 
छोड़ दे कि यह चक्कर तो ऐसे ही चलता रहेगा, देख लिया, बहुत देख लिया, 
अब और अधिक देखनेकी ज़रूरत नहीं। इस प्रकार वस कर देनेमें अपनी 
शक्ति, अपना सामथ्ये भी बना रहता था, और विषय-वासना भी नष्ठ हो 
जाती थी, वह अपनी किसी प्रकारकी बेचेनी भी पीछे नहीं छोडती थी । 
भर्य-सस्कृतिने इस प्रकार कोरे भोतिकवाद तथा कोरे अध्यात्मवादका 
उसी “अनुभवके आधारपर जिसका सनोविश्लेषणवाद नाम लेता हैँ 
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व्यावहारिक समन्वय कर दिया था और इस समन्वयक आधारपर ही 
जीवनकी सम्पूर्ण रूप-रेखाका निर्माण किया था । 

आर्य-पस्कृतिके जिन मूल-तत्वोका इस पुस्तकर्में विविचन किया गया हे 
वे एक हज़ार सालसे, फिरसे पतयनेकी, प्राणवान्‌ होनेकी बाट जोह रहे थे। 
इस अरसेमें भारतचर्षमें फ ससक्ृतिया आई और पीछेको लौट गई 
परन्तु भारतकी आये-सस्कृति बैसी-की-वेसी बैठी अपनः समय देखती 
रही । आज हम स्वततन्त्र हुए हे, आज उस ससक्ृतिको फिरसे सिर ऊचा 
करनेका, हमारे जोवनको चारो तरफसे पकडकर एक साचेसें ढाल देनेका 
अवसर भिला है । इस समय हम भौतिकवादकी चकार्चोधर्में जीवनके 
इन जाधार-भूत तत्त्वोको भूल जायेंगे, या साहस बटोरकर इन आदशोको 
अपने दिन-दिनके चलनमें उतारनेका प्रपत्न करेंगे ? आजका भारतका 
सानव एक चौराहेपर खडा हैँ । आगमे-पीछे, वायें-बायें कई रस्णे फट 
रहे हैँ । स्वतन्त्र भारतके सानव ! तेरे वेशकी स्दियोंसे अपने समयको 
प्रतीक्षामें दंठी हुई आरय-संस्कृति तुझसे पूछ रही है--तू किघर जामगा ? 


